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पये BOR Fore a n 


लोकाः सपालाः सदा। | 
अक्ता  भजन्यत्तमाः ॥ 
सब्वेज्ञसब्बायर्य | 
शास्त्रःपुरोबन्दितम्‌ ॥ १ ॥ 


(न्द्रा. देवगणा मुनोउवरजनाः ., 
laa करम्मसुसिद्दये प्रतिदिनं 


a विश्व शमनन्तमच्चुतमज 


[बन्द बैदिकतान्विकादिविविधे: 
U, 


i 


ar wa चराचर । 


अखण्ड मण्डलाकार i 
| तत्पदं दर्शितं येन aap Mas नमः ॥१॥ 
a! अक्षानतिमिराब्धस्य ज्ानाप्ननशलाकया । : 
चचुरुन्मोलित॑ येन aa शोगुरवे Aa: ॥२॥ 3 


॥ अथ प्रथमखण्ड py 
। सवसष्टि ॥ 


॥ १ ॥ अथ नारदगव्बंडरष \ 


शा ५ y2 शिरनाई के 


{ 
Í . तेसिष कानन we, सूतहिं शौनक सुनि dag ऋणि 
i गुणालुवाद + कच्ह safe cna, gia गातपघुलवि उत > कहे सूत गाईल “ 
nvefe बिधि ua, बार जेहिथिथि ag, सोई समाच एर Wao हे हंत GTR 


a } 3 ak $ 
|तैरिपंति. शिवगुण , महिमां प्रताप यश सुनिये सुदित नन कलुष नशाईके 
इसगिरि निकट, सोहत aq ठासएक gias सुरसा रे; धार बदि गयो F 


ही haf बिनति कियो, qi aude हेतु, AR alesis 
८ Be. अनेक fear, काम हारि याकि गये जात कास न पर्द 
रद्‌ के उरभयो , भारो अभिमान तव , ताज ज्ञान ध्यान a 
ety bs 


है हिंबिधि काम बश ; feat सुनिवर हर? कहि समाचार स 
S शिव “a fia ee 2 
बुाई faa, जनि we अंसं मुनि, . काम के हि 


f 


coe 
: Te ° दन TE न्‌ र्‌ 
` जयि के निकट तत्र, was नारदमुनि, uk पुनि सुनि गर्वं , दूनो सुनिराई की 


ह cafe, कहो सपुझाई के | 
. काम को पराजय को , sar कहो सुनिराज, सुनि विधि न A f Ae q राई हे भर 
बिश के निकट तात, कहिहो न एहिबात, सुनि aft आगे हाण, एर ह. n at 

| = zs =f ray 

mf देखि सुनिवर, कियो सतवमान अति , पूछो कुलात तद, डर Glee 2 

| रहत नोरइएभिं) सुनो महाराज आज, काम का पराजय कियी , तिहरी प्रताप ब्र | 
सुजि faa fafa, अनेश विधि नारायण , नारद्‌ क्ला चसे नुनि , Were चाप त a 
[शव aa अइत, काम fant तेहिठास , रचि एक नगर को, विविध कलाप त. | x 
O mafii वय रहे , गोरि वेहिनगर के, जैडि रद व्याहे योग्य, कन्या FT कापत ॥५॥ तन 

~ ज्ञा JA eS 4 
हे सोडे ठाम देडि) सभाकरि नग बहु, Get खरूम निज, AAT वनादळ 2 


a जच) सग्रेउ ag ममन के, ay सभामा az, faa vaiga 
| Sper 
gm ua एन्द्री, तुरत गये विश धाम , मांगि रूप सुन्दर , अधिक, pni? , | 


| a 
atte वाडे नारायण, 3a जस रोग हरे , तेहि विधि राग तव, दिजिहों छोड़ाइकी ! ६ ॥ ३ 

र “aa जर कर अति, सुन्दर आनन पुनि, वानर के पाई सुनि, राई तब चले हि z 
l as तेहि सभा , mia सुनिराइ तव , जैहिठाम ex शिव, गण बेळे भले हैं z 
f J 
दोउ शिव, गण तेहि छन गौरि, शिव मावावश सद्‌, नारद के गले हैं pou a 


बल जल, प्रगट fais ad, देखि सुख वानर, समान कापे भारा हैं "1 

S द ha ले र ; ks 
ऊ शिव, TT कहं हाह तुम, राजस अधोरो पापी, झली. दुराचारी हें ॥ 

ae, वहरि निहारि मुनि , शाय ह्यो ऊँहि ते, मानुष तनु घारी हैं.” 


> 


yo 


ही, वानर सहाई पाडू , गोरि शिव gnan, माहदुख cet हैं ॥5॥ 
समाइ गई साया टूर , शिव दिये ज्ञान उर 'नारदः लज़ाये ह 
कइत नारदमुनि , अडा शिव खण्ड करू, शाप माह छाये हैं। ॥| _ 
1, छसु अपराध नाध, ofa बि "रावण , सुनि ससुकाये ई 

सुनि सुनि तव, afm गौरि शिवपद्‌, गहन को धावे हैं ॥८॥ 
. सन तव, विनति करत दाउ, जन- कर mia . 
र्‌ ह, विनय करत मनि, ace निशेरिओं | 
क्रि, तनु मुनि. वोज रज, waa को वारि को. 


i 
1 


[| ३ 


4 


| gea विंजब करि, भोग भोगि नानाविधि, सदा शिवभक्तिं उर, तिरो बिराजि हें । 


| अन्तडि बादर अओ, मानुष कर afa तब, शिव अक faa दोउ, रह तेरे राजि हैं ॥ 
` | टौजिडे परम गति, तोहि तब दया करि , कहि अस सुनिवर , विधिलोक छाजि Sob 
k : शिवशुद्यगानव गोरि , नारद tarfg करे, मोद अरे सुर नभ, वाजा बई बाजि हैं ॥११॥ 
1 ॥ arcenta रह्मा का शिवपुराण वणेन ॥ | * 
| नारद्‌ कहत मोहि, शिवगुणगान तात? कहिये gare दथा, करि बिस्तारि के LE 
f 


नौक ma, fea संसारि aoa. 
नारद्‌ बिचारि के । H 
शोक दुख ठारि a ee | 


| जुनि fafa जलभरि , कमल. नत", ga, पूछि वात 
AU faye wea, अनूप शोस शिव जौके, कडी बिधि बइबिधि 
| Af शिव war, सगु वर्णन मुन, देत सुनि भवरोग , 


j ॥ शिव जौ का सगुख स्वरूप ॥ 
U a a रूप अब, सुनिये सुजन गड, महादेव जो के बड़ी, सुन्दर सुहावनो । कि 
६ ॥ शौक पर जठाजूट , मंगा भाल विधु US , aa चांप wen, चिपुण्ड मनभावनो - ॥ | | 
|| yqa quest हेस , कर WATT अति नेनलाल तीन Ae, अग्नि tf पावनो | z 
|| कौरइव नासिका, गो ओड लाल कुन्डुर से , गौरि dage शिव; जन द्शशावनो ॥ १३॥. 
हैँ ।। प्रथम आमन qa, ओर शोले रवि इब, FAT डोल seg 7 75तकाल माइ मे vi i 
ol कमल समान al, तौनो aa तेहि कर , दुतिया के चांद राळ, T भाल ma ॥ 4 
"| gat gaa कौ , खर aa शिव जौ के, दन्त बिकराल तीन जन माल साहि मे । 


इ: ॥| शोभत कमान के, समान ats शिव जौ के, होंठ फडकत गौरि , विध भाले माहि में ee 
| 'तौसर आनन राजे , पश्चिम कौ ओर भली ; anae तौननैन शोम शिवा इर के 1 
cl) साल अ्ईचन्ट्र WA, मनोहर रूप अति, जेहि देखि we अंज , सुर सुनि नर के ॥ 
CA सुगा के समान tia, wat सुखं शिव जौ के, श्याम aq केश wi, फलि सुख पर al | 
oa) तौनो नेन लाल भाल, दुतिया के चांद राजें , रूप हैं अनूप बड़ी सदा गौरि वर के ॥ १५ ॥. | 
ov) qaa आनन नीचे» ओर देखे शिव जौ के, करत आनन्द faq, जड़ो भक्त गन के | 
॥| aa नेन TH जनु, कमल विकसि गयो > शवे तवर चन्द्रमा के , रेखा भाल तन कैं t 
oU ग्रौवा ae रेखा तौन , इलाइल श्याम रंग, शूल घरे कर गले, सुण्डन सुमन क. io 
i | गौरि चारि भुज पुनि, पंच सुज अष्ट qa, दश भुज भिन्न मत, रूप aga को ॥ १६ | 
| - अलग अखग अख , लिये कर राजे इर , हाय गौरि नाथ क, कमल इव लाल = .। 
pi neh सों लाल नख; पेवा के चन्टबत्‌, राजत अनूप रूप, 


e 


ae के काल हैं ॥ 


ie re mcs 


दः ae काः 


अष्ट भुज हात जव, शल असि एवि पुनि, फरसा साहात दिशि, दान (विश्वाल हैं | 


1 | 
| बाम ओर अंकुश , agin नाम कर शिये , होय वसि गौरि we, भव भय लाल हैं ॥ १७ ही... 
दश भुंज रूप जब, हात महादेव प्रभु, शूल पवि चक्र कर, फ्ररसा है दाहिना | ae 
7 N राज 
qqa उद्र पडो , नाभि हैं गंभोर अति, कट हैं विचित्र ve, सन वश लाहिके ~ ia 
_ कदलि a थसं इव , साफ चमकत वडो , योरि सोई रूप भव , जन मन सावनी ॥ १८॥ विष 
, पट्‌ तल लाल जस , वाल साम चमकत , श्वेत ब भसम, रमाये शिव मायहीं | र्र 
_ प्रांच कला via aa, सदा बसें शिब तन, तोरा अक्ति सतत, tia शिव साथही ve 
पांच छः अछर से. शरीर À शिब जो क, गावत हें बैद ओ , gow ganas vea 
\ R रूप ध्यान सेरा, वसह सकल काल, जारि युगपाणि बिनय, कर गौरिनाथहीं ॥ pe ॥ ae 
d ॥ AUST रूप वर्सन ॥ e 
प्रगट wis तब, महाशक्ति महामाया , शिव के शरोर ते' , अनप रूपधारी हैं | जत 
तेजुसय तन fad, षाड़श शृङ्गार माई; श्याम हे शरोर पुनि , शिर केश कारी है । | नी 


RMT घुष्पवत ५ केशर ललाट ae. चन्द्र शासे 


| 
N 


INRA , श्याम कुन्तलारो हे. । भ्या 
रल क समूह इस , कुएडल विराजे दाउ, शबण ये गौरि बैन + लाल अरूणारी डेः २० सो 
कमान क ससान WH, HS Wes कर, नासिका Bret जनु, चोच लाल कोर क्षे A | = 
WS हैं Fee सम, मूंगा कल मल करे, वरणे को Ina ate कविवर धोर ‘am 


23 शि ‘ ~ के \ || ai 
ats जाए भुज कड, कोड TERA पुनि, घरे कर wa ज्ञा, नाशक अव. पोर के | 
गहन कयाय शूल नाण wey शंव चक्र; गोरि aa हैम रंग, रू: ?' शरोर के .।। २१॥ | 
. आडिशक्ति जननि , विरञ्चि दिश कर साई रण सकल छ q F 


संग Sea az, अविमुक्त घाम शिव, Way प्रगट घट , घट 
काशो सुखराशो धाम, शिव को झानन्द 


बन, एहिहेतु कोविद्‌, रु: 
गौरि छल aft aq 


[व see नित, काशिहिं aca जन 


५ विथ | 

॥ वि af उत्पत्ति ve | 
, शिव अनुमति , अलुसार जगद्स्व तव, tfa व यण चा ee Ge प तिचा Š 
अति रूपवान शौल वान इवान a, गुणदान wage faor ae के है l f | f 
_ जलज नयन अछ, लाल गले कोरतुभसाण, क ठहि Safer वन , मा | = gr र d $ 

चारिसुज मुज शङ्क चक्र, गदा पद्म घरे गौरि, १ लि we | 


विष्णु सहाराज रूप प्रगट जमाया डै'.. ॥ २२ ॥.. f 
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जन Ed = ca 


[u] 

॥उद्र चिवलि Ta, बसन सुहात तन, नर साई वार वार 

9 ॥ वड़ो भये शिव अस, शिवा क सम्मुख आई, सादर You नाम, सुधारस भार की क 
। नाम बिष्ण राखि तेहि, कर शिव शिवा दाउ, दिये वरदान वह, शिव शिवा ढरिके.. 1 
॥ राज feat सव कर, सालिक बनाया शिव; जगत सतत गौरि, द्या करि हरि क ॥ २४. ग. 

कही शिव शिवा तव, विष्णू हि दुकाड क॑ यः 

तन से निकसि घाम, जल अघिकाई क Ena 


५ 
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2 


oo I 
दगडवत करि Ben Aol | ST 


l । तप करु अधिक, प्रकाश fea निज जाई 


= fay तप कठिन wart कियो शिव कर, 
एयण , नाभि ते कमल feat, शिव उप्रजाई क॑ 7 


। gag अचेत पड़े , नाम भड नार 
त. शाखि दिये कमल पै, सहज वनाई कं ॥ २ ५ i 


UAn शिव दाहिने, yafe a facia र 
J ॥ ब्रह्मा की उत्पत्ति ॥ 

जिपुण्ड शुभग तन, विष्णु सम विधि के 

नाभि मूल गहन ; चसेड नोचे विधि तव , कमल के डांट धरि, भीतर हैं निधि 

। | झत बे पाळे किरि, आये विधि हारि गये , सक नाह करि कळू , काम सोई सिद्धि 

॥ | गोरि विधि लौटि आये , कमल विलाई गयो , WAT यह दाता आठी , सिद्धि नव क्टद्ि के ॥२ ह। 

भवा नभ वाणि तव, शिव दुई अक्षर को, प्रगट देखावा ₹ 


| ध्यान विधि किये जव 
सोलह Fi एकेस तब , अचर सहार तइ बुद्धि वल विधि तव aufs वनायो हं 


» |. 
aaa | 
pa । सोई काल fam तव, Was संवत उहि. आपन वडापन को. महिमा RATT 


| N । करत विवाद गोरि , बिधि इरि परहार , वाध शिव माया वश, भ्रम कठिनायो हे ॥,२७ ॥ | 
Ag | ॥ शिवप्रादुर्भाव ॥ ह 
बिधि कहें बडो FA, विष्णु कह बडो इम, एहि बिधि दोउ मिलि, करत लड m 
L| नाम गुण महिमा, प्रताप दोउ निज निज, बरणि कहत यश , बिपुल बड़ाई... हे. 
तोडि काल बड़वानल , प्रगट HAT aE, ज्योति के समूह देखि , दोउ घबड़ा ३ 
गौरि वडापन oq, Baa को आदि अन्त , चले तव विधि इरि, तजि ugt 
खाजन चलेउ aa, ज्योति कर अन्त इरि, धरि वेत शुक्र के, रूप : 
|, ऊपर की ओर आदि , खाजत विधाता पुनि , गये नहि पार पाये ज्योति 
ma दाउ आये» परिहरि बेर भाब तब , यान किये! भयो नभ वारि 


गौरि तप आदेश , fads दोउ कह साइ, प्र णव प्रगट किया 


॥ लाल तन चार शिर , चारो ओर शाम रहो 


क 
| 
| 


2a BR 


त ma कियो शिव कर, विधि तब डरि कारि. 
. गौरि तब राक्षस के , we का अचेत किये 1, 


t 


y 


कृतध्वज उग्ररेत , बासाष्ठत इत अरू , नाम भव कालश , जा भबरोग. eve 


ed | 
fafa ae ara देई, ufe हेतु महादेव, विष्णु को पालनहार , संष्टि कै वनाये हैं. | = 
बुद्धि जेहि qa अरु; सहत्तत्व बेद कहें, तेहि शिव रूचि uid, शिवा उपजाये हैं 


| Stl 

गौरि gfe जननि , HAT अहंकार कर, ASHE तम सत» रज प्रगटाय हूँ ॥ ३० वा 

धरणि अकाश us, QA गुण मिलि तव, प्रगट Has एक, अंड सात दलक = 

सनक सनातन BY, सनन्दन TAHA, पांच नर रचे बिधि, एकहि सकल के ae 

` यागो त्यागी ब्रह्मविद्या, निपुण परम wi, efe कर चाह नहि; देखि एको पलक. ar 
ara ते विकल बिधि, trea कियेठ गौरि , भयेउ प्रगट रुद्र , विधि भोंह थल के॥ ३१) 

ala रखि विधि तब, एकादश रुद्र कर, मन्य, मन अहन, सहांन शिव कहते । स 


एकादश रुद्राणि का , तेहि संग aie विधि, कति Gay उसा न्यत 


dar guadt fast, दौचांदि एग्यारह भइ, रुट्राणि भबानो गौरि, रद्र संग इहते॥ ३२॥ Fi 


बिधि तब पंचतत्व , गिरि भूल कला आदि , कियो उत्पन्न तव, aar amaze | fi 
` अङ्गिरस A, gow wy पुलह अरु, शातातप बशिष्ठ, Rona जिन पाये हैं | 7 
( अचि aq ats, ओ सुर कृषि दक्ष पुनि, भया दश ga fata, अति सुख पाये ह। सू 
दाहिन स्तन से , सनुष्य पाप पीठहि गौरि विधि प्रीति eat , य्यादिःउपजाये हे. ॥ ३5 ॥ ग 
चद्य त घरस भया, माइ भया Viste से , क्राध भया Ua विधि, देखि ga पाई हो | रें 
अचि भयो तन से , सरीचि भये मन a, पुलस्य भया कर्ण से afar हे . | ! 


अ'गिरस सुख से, बशिष्ठ भय mafe से क्रतु at त्वचा से, वा शयु हाथ लाई हे | _ 
सुरन्ृणि awans , विधि के वाहर आये, गौर बिधि was सै. दक्ष उ पजाई है ॥३४॥ ` 
तारा चन्द रवि दिशा , ट्गिकरि दिगपति , क्रम से ८ नाई बिधि;तामसि लखाड है ॥ : 
चिन्तित अधिक बिधिः, रात्रि के कारण म्य चुधातुर ग्रसन, राचसगण. धाड हे | 
भय मंय WUT, बनाये faa बिधि काल, प्रगट: कियेड तजि, तंन नारि नाडू 
गौरि रूप विधि करं , :देखि मुनिगख तब घाय तेहि ऊपर; ब्रिकल अधिकाई है ॥ ३५। 
तजि तन नारि at, विधि अन्य रूप धार घटना स असुर, समूह 'उपजाय है ` 


राचस'के बन्द रहे , वोव्य भरे देखि विधि, लाज तजि कास वशं तेहि परं घाय हैं | 


शिव उपदेश सुनि, रूपः बंदलाये हैं ` 
सांक काल बिधि यह , चरित देखाये Buel . 


CS 


qa अस किन्नर gata aaa छँ ॥ 
aara भुअंग ब्रह्म, राचस वनायी हैं 


| दुसर ma धरिः; राचस Waa यच 
| faam gat; ओ भूत प्रेत पिशाच ञो 

डाकिनि ओ शाकिनि ओ, योगिनी quis पुनि, क tafa जनानिःगोरि, बिधि प्रगटावी Şo 

रे ° विधि सन तेह पे, प्रसन्न नदि भयो जब ब्रह्मज्ञान शून्य wa, शिवेच्छानुसार त 1 ना 
| aa सिंह करि asa. घषभ sete पशु - उपजाव fafa aa, विविध प्रकार त a ee i 
ag गान विद्या घुनि , प्रगट कियेड तब विद्या गुणागारतें । | 


| ae at पुराण ओ + थ 
| आश्रम ग्रा धर्मशास्त्र, अथ धम्म काल मोक्ष बीति गौरि रचि विधि; बडो विसतार तं ॥३८ ॥ | 


i 
| 
३१] | | ॥ प्रस'गद्दारासृष्टि ॥ 
gaq शरोर दारा? विधि उपजाय का Fis f 
सुनिये हवतान्त अहि , विधि सुर गाये हैं to 
रूप , दाहिनो पुरुष वाम नारि दशवि छँ 1 | 


afe जोऊपर कहि, वरसि सुजन मरा 
gfs जा प्रसंग ते, प्रगटमया 4 


हते | विधि शिव oma कियो „ जिव अर 
३२॥ शिव शिवो सचितः, WAS भये एक संग , गौरि विधि इरणि , चरण शिरनाये हैं. ॥ ३८॥ र 
O शिवःशिवा gaa. पृथक दशत fem, देखि fafa fafa, करत बहवारहों 1, 
हैं | cq के कुमारि aq, जगदम्ब मातु तुम विधि कहि वह विधि., मातु संसारही ॥ | 


यो विधि क्निति को.» कहीं नास सती दक्ष , ग्टह अवतारहों । | $ 


सुनि शिवा अङ्गिकार fai 
करडे तरतं तन , शिंव-हितु जारिहो. ॥ ४०॥ | 


गौरि शिव अपमान., दच जब HEAT त» 
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हो | सैथुन से जेहि बिधि, रूष्टि कौ उ afa सई... सुनिये सकल. तेहि , सुजन समाज at 

Ns ' पाई शक्ति शिव जी से, Gara नोरि 'एक., Ca fq अड aa, तन शुभ काज atin | 
| नाम मुनि खायंसुव ¬; पुरुष के विध रत? शंतरूपा, नाम धरि , नारि माया साज हौ । | 

gy] ग़ोरि दोउ, जननिऽतजनक्कानर TU eas we हेतु, विधि महाराज है 


| ग्रोग करि शतरूपा ,. मनु ऐसो प्रति us, दोउ -नर नारि हाथ , आपन मिलाई 
. | fafa के निकट गये:, बिधि उपदेश सुनि., शिव -तप कियो fa, 
राज करु विधि fet, चतुईश अश तक afe us fer. faa, लोकहि fe 
gR? तोहि सन „= तान बहतर गौरि ; fear बरदान. शिव , शिवा 
भयेड-दुडू ; सुत -तौन सुता तेहि नास fuaad ओ + 


टहिता अन.» वतिः तीयःरुच्ञ नि) यज्जदौक्ता es सूत, जा 
atte ma सुनि , 


प्रथमः 
प्रथम = 


ane भई कला कर मरोचि eat सो, सूय कौ विवाह अचि, संग सुनि We 
yat पाणि गहे ei, अंगिरस faa  शादो लुनि कह म Gata संग दू W 
गति Moyes व्याहे , योग्य पाणि क्रतु गहे / ख्याति संग शादी AT , BHAT लंड हे 
अरुखती वशिष्ठ से , ओ शान्ति पुनि अथर्वणः; संग-वरी गई गौरी » घांस ऋषि गंड हेत ४४॥ के 
(arya gwm; दुहिता ति! न 
साठ कन्या प्रसूति चो; दक्ष को जनम लियो , 


E onr 2 aya cae tt Tey EE a पप 
TACAT सादर 3 Shee | शान कह पुन १ KORR 


ya VAC औ , RW कह दड ee दुता tea 
देव सुनि प्ंचि पशु 5 . संकल प्रगट WaT 
विधि है” निट -तंब , टक गवे जोरि पाथ | वना 
feat उपदेश fate, ea कष कर तप » शिव कें vara afk 
` तोरि शिवा असुता , दच कर संतोःनाम , बंरो शिव खोल Wa 
O) विधि कर साक नास, सत्य तेहि ऊपर हे, सोः बिं जी के तेहि, ऊपर साहात है j as 
Rear तेहि परु › ` राजंतः सुन्दरं अति , सालहं काटि यायनं, परम झलळात ती 1 
` तेहि पर यायनः चौसठ लाक कार्तिक के, ' तेहि पर शक्ति लेक सुन्दर सोहत हे. ४ 
(लाक दुई शौ gee कोटि यायनं के vate पर शाले गो रे शिव जने चात हैं ' ४७] 
ORI संस्काद शिव? . जगेदंस्व रूप git, faq बिधि अबतार, ` लोला एहिं गाड है | 
fe संक्षाचारः शिव) aata गसः विस्तारं कथा way सं जन i 
शिव के पुराण: खाडे; प्रथम aor कहे; पढ़िये सुदित “मन, शिव शुर्ण छाई हे. । 
भौरि may ‘tare शिव शिव शिव जपुं', जपतःसतत तेरे जगत सं je “pec 


शिव? भिक शिव शिव 'जपु > शिबे के प्रताएँ ते “सकल fate पेर 


7 करता विधोतारि, भव शाक परि हरि शुंभ गति SA 

वाटत "सकल पाय; रहिही (निरोगि धनि; जब. लगे AS} 

WHE अघः जनः गण; शिव के सवन सेवः तेभि cit 'जेही Vv 
शिव! शिक; शिव/शिवः 'शिब ay, साए जांगेजड 8 बैठ एक शिव ara मी 


मेहि site विधि हरिः सेवै, ° शिव नाम जपि जनं जाते शिवधाम को” | 


, शिव “शिव: जपि aa घावे सिव काम के 


Wonca atest fag, पूजा २ 


॥ ट्रशन feat 
शिवलिङ्ग शमि uta 


[गरि पडो शिवलिद्ध जेडिकाल भूमि पर , fag लाक जरै लगे , कापि महो भारो Reo 


fq दशा Tata 9 AT दे गारी A faaa किया | = शिब, 44A उचारो र N 
यादि जाई तेि » wie णहि गुप्त तह , भवा fagu? | 
रत पताल. पुरि + जाई शिवलिज्ञ पूजा , TR विसतारी हें .. ॥ए॥ 


न शिव , fagga तेहि ठाम , बचे तिह लोक विधि , इरिहोरा लेईक । 
raat at , जेहि पूजि संदर N 


4 9 
| ॥ | अचरज शिवं के SITS न सुख यश , भक्त गण दड वी \ 
अन्त शिवलोक राखें ; WE हर धेड के yel 


ey ` 
रोदन करत A, 


Of) 


a | 
। | 


= i 


> 


aie नाशि भवताप , 


| सेड afe बालक ; भवेन 


ठि गये मौन साधि „ भ्यान अत्ति faa हैं .) 
तन से निकसे एक , शिश जन्म दिये हैं ˆ हे 


घरो जाई तहं MSZ 5 बालक को faa .। 


गोर शिव देखि इस) लीला aga निज , रा! ख़ भौम नाम भूमि; कूच दुग्ध पिये 
सडू स 1 आदेश स चित ue 


oe 9 
एक समय मधुबन > STS ARTS तत {क्वो सारो. सही ga ;. WE अधिकाडे 
पाये टशन ह feat वर शुभ ACs हनाम नझुल.» पल छुखदाड वा ` ट्रक 


1 
my x १ 


s ay ally 


॥ प्रयम्‌ रोति ॥ | 
cas ~ o =S = च्या Cr a Ls © >> 
अना बाई वर वर, UNG MU Cee ee & , हिमाचल गिरि राई के । 
a nie 32% कर NS 
र सुत. उपजाये हिमाचल ० व क u 


सुनि भये सदत , EES सार सु 
; at ce कर of अनत उक्तो x उद्र 5 ह = 
अन्त सती पेसि गडे > उर मिसशज 8 के डे तेज रहो » मेना उद्र WHF i 


~¬ aes TE, जनम लिया तो मेना, कोष सह आई क net, 


गौरि ara Ele नोसि, STAT qg UW अनू 

भांति faa भिन्व , शिव (गारा विवाह हाल, | 

देखि सुता dat › छ नि मन स्टबंबर » डिंमाचल qei आरि , रद (नज ठानि है -॥ 
fafa हरि सुर सुनि , ST कहत 


सा 
गौरि शिव बालक , स्वरूप धरि गये तहं , देखि सब मारे धावे „ परम नदानि हैं. 0१०४ 


=. 9 
। | शोरि रवि a र लोक संडुल के feat शिव वसे तं > भस सुख पाई के Wee | 


ve हाल , सति अनुसार, शिव पुराण नखानि See 


उर , सकल लजानि हैं . l 


ay अस्त We TH , पति हरि चक्क गहि , सुर नर मुनि सब , मारे तेहि घोये है | = 
शिव एकवार तकि , जडवत करि डारे , हारे सव विधि बहु, विनति सुनाये हैँ । 

इसि गुप्त भयो सोडे , WT महाराज शिव , गिरिजा तुरत तेहि , माला पहिनाये ह Fa 
योरि वरि उसा शिन, कैलास निवास किये, गिरिजा विवाह विधि, एहि कोड गाये हे ॥१ शु है 
PARTA कका ॥ अय टूसरो रीतो ॥ § 
: अपर विधान ` शिव; गिरिजा विवाह कर „ सुनिये सुजनगण , कथा कहीं गाई 
. देखि भई तरुणि, दुडिता मैना पति कई , केहति gay बर , गिरिजा शुभा 
ia सुनि बानि सभा as , पुरोडित 'डाकि राजा , कहै. खोजो बर योग्य , fag लोक 
` गौरि सुरलोक गये » पुराहित खोजे वर, नहि' कोड चाहे व्याहे , शक्ति रुष्टि मा 
` सोठिएसेक्ति कशे; हतान्त सकल सुनि 


| गो 


ई के... ९ 
ई के तश सी 
र हिमाचल मन घन x शोच तब भयो = ; op याः 


` देव योग अभत `; ` जगत तेहि छन सुनि ., नारद जपत शिव , नाम तहं गये हैं? अ. y Í js 
} ` कहे उमा बर फ्ता, टडिता तोहार राजा › RAS बताई सुता, डाकि पिता लम है .. Ys 
` गौरि गिरिराज के; कुमारि सुख पतो सुनि , प्रोहित संग , हिमाचल ate दे हे . TS = 
नापित सहित गये; पुरेत टूर चले , an: 


fat पै अकले एक ; बैठे योगौ पायोः हे, 58 
योगासन वैठि ध्यान , कठिन लगायो Şo 
` पुरोहित कहि सब , हाल समुकायॉ हें. 


› लेई दोउं गये घर , हिमगिरि रायो हैं 
गाई सचछाई जाई , 


गिरिजा ठिकान ते, बिरान वन देखि वर; 
खोले शिव नैनं जब , तिलक fers तब , 
गौरि सुनि fea द्यो , ससम उठाई कर 
शिव अवशुण नाई ही 


wer त 


Mg फेंक पथ भसम , गयेउ निज घर को ae 
५ पुरोहित भवन , ससम पूजि रखिसाए- , नागै देखे धन बहू, जैसे aqaz क 1. 
भसम प्रभाव जाई ; बरणि सुनाई गिरि , राजा शुनि सुखी भ , गाई wees o 
गौरि लिखि nifa हिमाचल भेजे पुरोहित , आईय बरात लेई , सकल अमर को । १५॥ | = 
ल लिए साव, भव यात इब Nh stem लेक की | | 
E त संग , भांग चांक घयुरा , हंघस पीठ देइ कँ 4 

Se पहन बनेला er, tee नवकः 7 7 | 

सहारा ह दिन गे पाढि वरात, रर सारि घरत पह | 
रे रे चर बाद शिव, Furuse ROS ˆ a 


1 वाणि कडे जब योगी वरे; आवड. gates -॥ 


| शिवकी प्रणाम frat, स 


टच Un, मंद बण Ca Ale ५ शिरिं नवाये Sd 
pos < So, Sopa Sa का Ba G ज्यका 2 क 
| गौरि शिव, दर्ज को; ware नहिं किंबो जाई, टेखि अपमान इच, त g sg हे ॥१२॥ 


। शंकर का जाप द्यो, भाग नहिं यज्ञ मष , TAZ fafa हैं तोडि, संख कडा वात TT 
nd संनि नन्दिं बाप AT, ea कहे afs छन , आनन तोहार नभं भया aq प्रातः कोया 
कहिं एहिं fra का. ; चढाइ मोठ आये, कैलास उदास पड़) Te दिल गाल ib Oe F . 


(> 


ESS 
A 
| गौरि शिव दरशन» दंडक कानन शिव . गये. एक वारं संग ;. खेड जग मात का Nah 


| रासहिं प्रणाम कियों , शिव वाळु विनय करि; मारग gafa सतो) काहे नमै राम को । 
कहे शिव जाई qa, sgh परिचा लई, Ga अवतार राम, .भक्ष tea कास वो. 


i सौता को T as ; face विवश राम., . खाजत फ़िरत. वन, गाड GU का ie 
ay गौरी सोई कॉल सती सीता रूप घरि पथ, भेटे रास लछुमन siz ate Sia ATW १ 2i 
' ज्ञानि महारानि जग जननि भवानौ Gat, सोता कर रूप धरि, यांचॅन को. आई हे! 

“| नाई नाध जारि हाथ १. पू, स्थुनाच my, wag ata “कस > Ms भमादइ 5 हें 
OF सहिसा / सकल बूम) राम कर संतीः:तबं‡ सानि भगवानः मन > ATER ss gz 
१२ te शिव राम कोः) प्रणाम हेतु पछ सती , कहि wuta जेडि , कारण एुंजाइ ह ॥ ९५ it 


A oec p ॥.रास:प्रणांसबशन ॥ D m ० s ड 
i t | एक fea शिव धेनुः, शाला निज जाई करि 5: विश्वकर्मा डाकि.बह > मन्द्र बनाये केटः हि 
NV शिव के बॉलाये-आये बिधि सुरं गण सुनि, विष्णुः कह सव पाछ , शर ama Su 

gv | तौरथ सलिल a करि अभिषेक uf, anga शव हेस , आसन दठाय >> l 

l | गोरि शिव जय जय ‹ किक. मगन भय › alfa विष्ण कदं, सव ष्टि के बनाये इं ॥२६ 1 
॥. .. तौनो लाक कंर रोज » देडे विष्ण कडं शिंव , कियेड प्रणाम आपु , Wate देखाइ क| 
“1 gq पद्‌ ऊ चो देई; संव तें पुजाये इर ? विधि सुर सुनि गण » सकल बोलाई 1. 
yi | तेहि कै प्रताप शिव, gg जगद ua, faas प्रणाम सोडि, चित वहलाई के ।” 
1) औौरि सुनि सती गई फिरि पति पास निज ; पृछि कुशलात , सहादव सुख [डू HR 


~न “a? 


«| ` ॥सतौःविछोह॥ 2 i 
A] जनि सव हॉल शिव, चाढि दाव शि a केलास निवासं करि » प्रण अस कियो = । 
"| एहि तन मिलन नं, सतौ संग मेरा ely गोडे सोई योगासन, पठि भांग aS PE 


4 | देखि सति पति गातं  रोदतिं विलाप करि, दुख ताप शोच भारि नित सती feat हैं । 
॥ ` गौरि सतो कहति.,, करुणा के विधाता अव दौजिये जराई at, दुख Hs द्यो हैं॥ १८॥ 


~ 


१ o ॥] दक्ष यज्ञ विध्वंस ॥ >> जाओ 
-कनखश तीर्थ सोहात एक हरदार + तेहि ठाम दक्ष यज्ञ, करत | बेचारि.क | 
d , सनिगण देवगण , विधि इरि सरु आदि , सकल संगाये भख , शाल fe. इ'कारि-क- ती 
o जेवत पठाये नहि, शिव कहे वेर भाव, दियो बिपरोत afs; गति cafa nR क 
गोरि तेहिकाल सती + fa गथसादन प्रे? देखे नभ पथ जात , दव सुरनार क १९. 
सोम कहं भेजि सतो ; बिजया को जान हाल, कहति au पात > कहं तई चलिये। 
कहे महादेव नहिं, नेवत us ea, विनु डाके गये ae, होत ate मलिये -y 
A सानि न भर्बान जव, नन्दिगण वहुतेरो , संग देई. भेजे सतो ,. वेठड,-एकलिये.` :} 
`` गौरि सतो गई wa, भवन saa निज , कियो न आदर कोड सखी ABT ॥२०॥. 
' केवलः जननि. देखि, ge लगाई तन, लोचन wad जल्‌ , प्रेम मन छाई है. ॥ | 
सुनु सुता पिता तेरो , वेर कियो शिव संगः, तेहि ते नेवतःदेड:, तोहिःन-मंगाईः हे. - ॥' | 
‘ue acura, सूकत न मोहिं सुता , ates भांति संतो , - साई संमुभाई हे.) 
है गोरि सती बोलिं-तवः त्यांगि मखशाला अब , जाऊं निज लोक; कस*बिलम्बः लगाई है ॥ २१॥ 
_- जननि बहिन acl, सुनि तेहि धरि रखे , सतो योग बल तन, टूसर बनाई छे > | 
सुरसरि तोर जाई , करि खान ध्यान , पजि गंधमादन पे., शिव स्वामि जाई i 
faye ant इट्य धरि जगदस्वं , af ध्यान. करिःसुनिः} wae आईक A 


गोरि सतौ यई Ae, शालाःकोप्रि तेहि wa, देखि दत्त शिव निन्दा, कियो अधिकाई कै ॥र्‌शः ` 


os Sus ee ॥ शिव महिमा ॥ न SS prea esta 
` _ सुनि.संती क्रोध aft, शिव. के गुणानुवाद्‌; गाई जेडि ff ens मगर के घरे है A. 
` जाड पुर दाबिन, परोक्ता. लियो जन. करु, - मुनि fein श्राप शिक तिहु लोक्र.जरे. हैं. - ॥- | 


< भूमिपर g trae जब महाटब--... जीये संब जोव मुनि << गाशा घत 3 ra Bye ४ 


p: ` | 
`` a water, शिव:कर wea, सुनि नहि:-माजि-बानि.. सतो ज्ञान अरे हे रडी 
ee TA ॥ संती तन त्याग | a ee | 

- सब कई» सतो योगं बल तन, अनल प्रगट कियो. हाहाकार way ई. a 


. ag जरो सतौ तेहि छन गङ्ग तोर, सतो के शरीर ते पराण छटि गया हैं n 


१ SESH कुण्ड तें, असुर उपजांग्रां है 


1 असुर के नाम भू , प्रसिद्ध शग दया हैं ॥-२४.॥. E. 
यज्ञ शिवगण समर ॥ ` ` oe 


` गौरि शिव काढे एक , जठा- (झर निज IF, 


तीन शिर असि के ७ ससान चिं इजार हाथ , सक a 
eat खण्ड जटा से निका 


eN ea JA Ag करि AG ez Zea , सब RE. 2 fg 


- गौरिमण्दशाला जाई , यञ्च 


Pre il å 
जोगि युग पाणि गण , खड़े शिव आगे हैं ॥ | 
au घोर हर ; याग निद्रा जागे है. ॥. 
gata घटके दर्ड , खंड गिरि TATARAN i : प 


~ 


fafa fafa कहो , संव समाचार जाई ., 
सतो के दहन सुनि , रादन किये faa 


एक खण्ड जटामूल , -बौरभद्ध महाकाल कालि भेष काले बराल, आप उपज डे Diet 
` अनेक गण , amy प्रमटाई चैं -॥ 

सी माई, रूए विकराल नन , लाल अधिकाई हैं । 
[त-अ त „शाकिनी eT a > सङ्ग -समु दादे हैं गह 
सारि हाथ , कहे महादेव दाऊ, WE समुभार्व क॑ 1 | 
शर , दच “ट्खदाइ क. ५ 
निज , निज रिसिआई की | 


> 


गौरि लह लह जिह » AIS 
शिव के सम्य़ स्व जाडे? खड़ा नया 


SITE Aare > महाकाली गण 


सनल जराडे 


आई , बज: कि विनाश किया, दिखा यवा तत eh 


भेरव के संग नव ; कालो मिलि क्र यद्ध, देवगण साथ सादिः) किया wa >जीलि @ । 
दिधि हरि हारि गये ; भागे निज थि डाऊ, Maa चात कयी - सुअन अदोति क । E 
सणिमा ने कापि Ba. मेळ Aroa डारि, ET Saar नन्दि, वीर जो अनोतिक प 
गौरि इसि दक्ष तें 5 करान TTA A> जिव arga क्रि, ज्ञान दिपरोति a dee के | 
Qag We पट , वप Sau <q, आय को pik Bah, हास कुण्ड SE E 


विराज विलाप ag, विधि करे राई Ts, शिव को विराध हेतु , काल जेहि मारे ह a. 
Sere काली गण , लेई ते हि कन त॒व , शिव के सन्या ख खडा, हाडे शाच-ठारे हे ||| 
गौरि सहदेव BE, चरित सुनि fat, गाई जेडि ua » सकल निवारे हे ॥ RE ॥ 
॥ AST कारण तथा. राजा छ Aant == soe eee $ 
बिष्ण यज्ञ रक्षा नहि कि wae हेतु „दानय सुजन जगण कथा-मन लाडे के || 
एक daa भयो राजा BWA उवचा ? सज/सदाराज जर , नड कहे भाई के - 


रहे तेहि राज एक... सिद्ध ae eae a, -गयो एक दिन संसा; genita p 


. गौरि कहे दधीचि हैं RT, aie देखि Ra संव » रहत FATS | 
सुनि खिसियाद कुले , AAT रे तेहि » पड़े भूमि दधीचि. तुस्तः सुरकाई के | 
खण्ड खण्ड [कियो तन ; TA कै बाजा साइ am को ससरि लियो + दधीचि aas 
जोरि संब अंग शक्रा, Baas » तेहि छन द्धोचि को , fees 'जिबाई के 
गौर उपदेश मानि शक्ना के दधौ तव , TAS कठिन तप , i a 


Fes 


SIR | 
eine द्यो , महादेब तब दधीचि को , .मांगी बरदान तन , बज मेरी कीजिये 
अजर असर करु , नसू होई केह सन , बचन कहैउ' नहिं , बर इर दीजिये 


EN 
पाई बर दधौचि , समोप जाई छ को मारि बाम लात माध गब्ब » प्राथ अब रे लिये as 
Wife परिहरि मद , पद्‌ मेरो धरु शोश / गई मेरो आशिष , सकल खम छौजिये | २२॥ गिरे 
` ` मारि वज्ञ दधीचि को, राजा तव कोपि करि , टूटि गिरे बज भूमि , खरड खण्ड इ के. fara 
w जानि सब हाल छू. , लजाई सन बन जाई :, बिष्ण तप कियो Te ,; काल अति शाई कें ॥ गौ 
| प्रगट सयेउ स्मा , पति तेहि ठाम आई , इरि पद्‌ राजा टू.» परेम वारि घोडे के.” । | oa 


` ¦ गोरि चरणोंदक से; विन्य बहु भांति कियों:, wae रक्षक प्रभु , गये रूप गोड के 
` गये छ समर करे , दर्धोचि wat संग , कियो युद्ध बह विधि » कूदि फांनि करि कै: 
A 


we < 
o हारे छू बिकल मन » हरि समिरन कियो , TS रमापति लङ, suite पकरि Fy “ant 


किवेउ उपाद ay, जीति नहिं सके हरि... आखिर लजाइ कर , 

गौरि पद दधीचि के , मद्‌ तजि जामे साथ _ राजा छू नगर TH, Ss ufeshe के ॥२४॥ - a 

जेहि ठाम दधीचि से , fads संग्राम हरि , इंरपुर नाम ताके सब लोग कहते. p afi 
बानेश्वर तीरथ , प्रसिद्ध भयो जग सष, जहू जाई पाप तापः, Beaty ewe : 
`` किये अभिषेक मिले , चारो फल गये तहं ; 
है गोरि मोहि शिव शिवा , चरन अचल रवि 


छू के Bas ae । af 


भक्ति के प्रताप जन , मनं काम लहते | 
रामपद भक्ति देहु, बर एङि चसे - Su 

॥ दक्चजीवड़ान ॥ aia 
' रच यज्ञ भयो जब , अष्ट एहि विधि साधो, मिलि सब सुर बिधि, इरिःहर पास a; 
_ आये गिरि कैलास , देखेड शिव बोरासन , सति $ बियोंग सुख , अधिक.उदास को. : i. 
fiaa किय उ वह , आये महादेव सब यज्ञ शाला दक्ष कर , देख मखनाश को. । | 
पड़े भूमि fra, लहास ससुर देखि , माफ क्या कसुर Yas. उपहास को हेह 


रत मग्राय शिव, बकरा के शिर wt, जोडि fear देह दक्ष + छतक जा पड़े डैः... : 


? एक बेक दक्ष तेहि , छन उड़ि खड़े हें. ` - 
घि इ गयः सबःबिदा छोई , शिब पांव पडे ह 
विधि दच क तब , जाने दच शिव बिधि इरिइतें बड़े हैं. iso 
॥ सिङ्गपौठवर्णन ॥ ra ap 

जरन निकसि एक , ज्वाला मुख बाहर तें 


» पश्चिम atin क्षा ¦ 
5» पृण कला जगद्स्व , ज्वाला देवि वसति , सतत तेहि ढोर को. आ 


कल्क 


गये गंग तट है , विवश शोक जारको । | 
विकल अधिक बैठे , date अगोर को वरुण 
| लेईके शरोर स्त , सतो saa चि , फिरे ag fef gt , शिव विलखाई के । 

२॥ गिरे afe ठाम जई , भांग तन सतो at, सिद्गपौठ नासे पाई , जगत पुजाई के i 
` ॥ शिव fag सहित , सोहात सिद्ध पीठ जग , सैव पूजे देत मन , कामना पुराई कै । 

॥ गौरि “देवधुर ue”, चरण भवानी कर , “महाभाग?” नाम पड़ी , ag जगमाई के ॥२६॥ 
| (“औट्यानि” देशमे , fada गिरि सती कर , “कात्यायनौ” नाम , feats जग पाई हैं । | 
3l: arate’ गिरि पर , योनि गिरि सतौ कर , “कामेज्ञा” भवानों , “कॉमरूपा” कहलाई हैं ॥ 

Le “जालंघर” गिरि पर , कूच गिरि सतो कर , “चण्डी” नाम देवी पोठ , प्रसिद्द सुहाई ड 
k शौरि “वागीऽव्रोगंग” , तट शुनि कामरूप , पूरव “ललितं कान्तां” › नाम बतलाई हैं ॥३०॥ 
| 'एहि बिधि बहुतेरो , wat सिद्धपोठ महो , जाहि पूजि धन जनः , सुख नर परायोह । | 
॥ _ लैला अचरज करि , संतपति महादेव , गये गिरि कला » विरह शोक छायां ह . t 5 - 
to रित ललित शिव , पुराण के टूंजों खरड » सुनिये सुजन गण , यथा शक्ति गायो tas a i 


1. 'गोरि शिव afar, दंखा 


ii 
i 


SAR 


Pet 
we 


लोक तीनो रसानाध , निकट वेउ तहं, सनकादि आये हैं. ह.) 
यो न प्रंशाम पुनि., सनतकुमार कोप , चोर उर लाये है. शीं 


बिष्ण अंश , हिमाचल गिरिराज , वरि हें टुहिता तेरो , महादेब तोयो A 


पिन जाई मैंना तव , पाई दर्शल आदि , शक्ति बरलयो हैं fe. 
शिबरानो माइ , जेहि ते वड़ाई यश , नित तेरो नया हैं ya 
___ ॥ शिवलिड्गणतन | 4 


साया , अनूप स्वरूप निज ' लिन्हेउ छिपाई के 


T cee वतर ते Zt MY 5511324 Bs 
Pan ३ = 


fate पडो शिवलिङ्ग, जेहिकाल भूमि पर , तिह लाक जरे लगे / कापर सहा a 
देखि दशां रमापति , अज देवगण सुनि , विनय किवा जाडे शिव , बचन SATO हि 
धारण aft लिङ्ग, पूजा यदि जाई वैहि हि एचि गु , अवा fags 
शोरि fata इरि गये , तुरत पताल परि , जाई शिवलिङ्ग पूजा , किवो विद्यतारी 


a 
ana द्यो शिव छ लिद्धयुत तैडि ठाम , वचे (तड लोक विधि , डरिडौरा लई के । 
शिवलिङ्ग याणि ufa., हारकेश ” नास तेहि , दुख आ कलश नश , afte fa fe की ॥ 
अचरज शिव के , चरित एडि सुमिरन , घन "अन सुख यश , भक्त गण दड के ! 


शरि नाशि मवताप , पाप आप महादेव , अन्त maaa राखें ; भाखें हर थेड के leh 


१ 


॥ भोसजनम ॥ 
~ ~ की A £ भचा T ES ज्ञ 
एक दिन सतो के , वियोग शिव एकासन , वेठ गर ल न साधि ; ध्यान शक्ति किये हैं $ 
कछुकाल बौते नेन., खाले asiza घास + तन से निकसे एक , शिश जन्म Ig :॥ 
रोदन करत भूमि , देखि gal नारि रूप , qa जाई तहं Me, वालक को लिये हैं. ॥ 
गौरि शिव देखि 5 से , लीला अहुत निज ; राखि भौम नाम भूमि » कूच दुग्थ पिये ई ॥9॥ 


लेड तेहि बालक , भवन निज गई सही , शिव के आदेश मानि 3 चित sug कै. H 


A rs oft =~ 

एक समय मधुबन » जाई मौल थिव तप) कियो भार सची दुख , कष्ट अधिकाई के | 

be s 27 क्श Sin वा = = 

प्राये दशन इर , {द्यो वर शुभ घर + Qed संद्गले » “5% Gets, त नीड 
a+ (eat चित ae तह + भोस सुख पाहे दा a 


NW 22 2 क्क प ल See ee पु 
गोरि रविलोघ से, ऊपर WMA र्क व्ह» 
i Re 


। प्रथम 
मैना पाहे वर घर cafe आई समाचार , Wel सब जाडे » हिमाचल गिरि राइ को | 
जाये हिमाचल , बलविपुलाई it 


सुनि भये सात , हजार संसार सुत , उप 

d प स “i 

अन्त सती पैसि शस्‌ + उर RRT कर दोई तेज रहो , मेना उदर समाद वी 
j f= © a 

गौरि wig र दि नौमि, eT शय gg राच, जनूस {लद ख ते मेना , कोष मह आढ TEM 


~v 
>>> 


> 


भांति fa fast, शिव mest 
afa सुता aia, BG से 


5 
ट्र 


fafa हरि सुर सुनि, बम वेरः आय बसे नहों उमा उर , सकल ana? |; 
सौरि शिव बालक » खरूप भरि अर ae, देखि सब मारे धायं ३ परम नदानि हैं ॥१० | 


कक ES 
Fep í A 


Trey eters Pes EE 
2 En 


-oaae हाल , सति अनुसार, शिव एराण बंखानि हे. FE 
वर ५ हिमाचल बड़ों आरि , EE निज ठानिडेँ ४४ 


| १८) ` | 


रि 4 fs नाता H PEN > fg शू ये - De 
at अस्त शस्त्र ws} , षति हरि SH TS 9 शुर qt A (ग Sa » “IN GUS धाय 


i 
ez ? सब बाँध men f af स्‌ T a 
शिव एकवार तकि , जडवत करि डारे , हारे सव विधि ag » बिनाति सुनाय है 


ष्ट 


इंसि गुप्त भयो सोई , आर्थ महाराज शिव , गिरिजा तुरत तेहि , माला पहिनाये है 


गोरि aft उसा शिव , केलास निवास किये, गिरिजा विवाह विधि, एहि कोउ गाये है 


॥ अथ दूसरो रीतो | 
अपर बिधान शिव गिरिजा बिवाह कर ; सुनिये सुजनगण , कथा करों गाई के 
देखि भई तरुणि , दुहिता सैना प्रति वाइ , कति Gee बर , गिरिजा इकाई के 
सुनि वानि सभा वैठि , पुरोहित डाकि राजा › कहे खोजो वर योग्य , fay’ लॉक जाई 
गौरि सुरलोक गये , ए राहित खोजे वर , नहि' कोउ चाहे व्याहे , शक्ति eft साई के 


लीटि पुरोहित कही , हतान्त सकल सुनि , हिमाचल मन घन , शोच तब अये हैं 


t 
दव योग भंमत » जगत तेहि छन मुनि, नारद जपत शिब , ata तहं गय है | 
) कहे उमा वर पता , दुहिता तोहार राजा » fee बताई सुता , डाकि पिता लये हें” >; 
dé गौरि गिरिराज के, कुमारि सुख पता सुनि , पुरोहित संग , हिमाचल नाई दये है ॥१२ | 
नापित सहित गये. , पुरोहित दूर चले , निरि ते अकले एक , बैठे गोगो पारो हैं. 1 | 
गिरिजा ठिकान ते, बिरान वन देखि बर » योगासन वैठि ध्यान , कठिन लगायो SC ॥ 
खोले शिव नेन लंब तिलक ट्यिउ तब , पुरोहित कहि सब » 'हालससुकायो A 
गौरि सुनि शिव दियो , भसम उठाई कर , लेई दोउ गये घर , हिम्नणिरि रायो हैं ॥१४॥ 


शिव अवशुण नाई , गाड uae हे जाई , aie पथ भसम » गयेउ निज घर को 
पुरोत सबन , भसम पूजि che साए-, 

भसे प्रभाव जाई , qefa सुनाई गिरि 
` गौरि fafa पांत , femas 


जागे देले धन बहु , जेसे SIAC को 
, राजा सुनि सुखी 
ज भेजे पुराहित 9 आहेय वरात 
पुरोहित विदा करि , लोला किया RRA, अये आप बद्ध यो 
` शिव शुक शनि हुड, बालक लियेड संग. , सांग दार 
५, गधे झालो धरि एक , गुदडी बसन आढी 
* गौरि हिमोचल ; कुल af मे fare दिन , 


भया , गाई गुण हर क्षा 


गो ; बैल get लेड कै 
mia पधुरा , guy पीठ देड' कै 

'_ वेदन अनोखा रूप , शिव निमेड के. 
न» गये पूछि बरात , eax 

अथ शिवजो से नारोयों का चौल करना 


11-25.“ Past का सुन्दर स्वरूप.बंदेलना po. 


itized by 2028190. 


A 
gí 


वो ॥१२ 


॥ 


l 
लेड , सकल चमर के ॥१५॥ 


` 


d 


नारिधे कै ge 


J 
॥ | 
} | 


। 


नारि गरु aga, निहांरि अति चोल करें , डरे निं कळु शिव, टेंगरि पकरि कै । | = 
ख वै घिसियाई मही , सुनिके अनूठों वाणि; कहो जव योगी वरे as कमरिक्रे ॥ | 
कोलि खोलि dis ay, तुरत उडाये शिव . काठे तन नारि गण , भागे तब डर के 
गोरि योगि खेल नारि , गण जाई सेना ae’, कहो सुनि डिमाचल , देठे शोक भरि Hy ae 
गिरिवर gat एक , पत्ती लिखो शिव कहं , भेजो हाथ विजवा के, बांचि शिव vee 
बदलि स्वरूप मिज अनूप बनाई प्रभु, टूर करु साया जेहि , वस सव फंसे 


a 


गौरि उमा पास गई , विजया उत्तर पाई , पढ़ि कै जवाब दुख , गिरिजा के नशे हैं ॥ १८॥ 
नारद बचन सुनि , बांचे चले हिमाचल , भट पट शिव के, निकट जाई खड़े हैं... 
कियो अचरज खेल, महादेव तेडिझाल , शुक्र शनि रोवत , विकल भू पछड़े हैं 
कहे भूख लागि मोहि, भोजन RA शिव, देखि दशा श्साचल , घबड़ाये बडे हैं। 
A ° a oN ~ a नडे €6. eS क 3 
गोरि शिव गिरिनाथ , संग दियो दोऊ करि , मेना पति भनडार , जाई दोऊ घड़े हैं ॥ te 
ग्रास कियो अन्न शुक्र , शनि नहि बच कछु , नगर अनाज ठेरि , एक वेर खायो हैं 


राजमद टूर गये , हिमाचल कर तब, रोवे दोझ शिश क्षुधा > aga सताबो डं ॥ 
गये हिमाचल लेड, शुक्र शनि दोंऊ इर , निकट शंकर कर, धरि बैठेलाये। | 


| |. गोरि झोलि खोलि एक gfe द्यो महादेव , खांडे. ate चुधानल, सकल बुझायो हैं > 
जानि महादेव मेना , पति आये लीटि at, शिव तव लेट कर, .इमरु वजये & 
सुनि शब्द धेरि लियो , विधि इरि देवहन्द , मूरति मोहन मन , आपन वनाचे छ । 
amad बहु विधि , काल sede ताल , गमन ते सुरगण , सुमन गिराबे 5 अ 
गोरि धम धाम करि 9 गिरिजा बिबाहे शिब A बिधाता सुख fay लोक छाये. = ५ 
4 ॥ तोसरो रोति ॥ i gaan 
| तोसर सुनहु कथा , गिरिजा विवाह कथा , करे शिव पुराण ने, लिखि विधि जै 
| दिति नारि कश्यप को, गभवतो एक काल , रोडे थो अकेली शकी 


| गौरि सोई पवन, उनचास भये ef ad, जगत सतत असे, अमर 3 
तेहि पाळे भयो वज , रंगो नाम सुत दिति, पद गहो इन्द्र के! , बजाड़े ए 
देवगण fat कियो , छोंडि दिये शचौ पति , सयो तेहि सुत एंक , रान 
_ तारक ब्रिख्यात नाम , तप कियो शिब कर , पायो दरशन भयो, बर 

. गोरि मोहि अमर, करिये महादेव me z 


ree oe 


| | Pee | | 
| कहे शिव सोहि तजि , दूसर न कोऊ तोहि, सकिहें विनाश करि, भरि सन्सार से ।. | 
8S बर गये हर, तारक जितेउ सब, सुरगण कैद करि, राखे कारागार मे || 
बिष्णउपदेश सुनि, नट इव नाचे सुर , किया निरवन्दि सव, मद्‌ अहंकार मे । | 
गोरि सुर नर मुनि, तारक पौडित भये, पड़े देव बिपद कैं, sef अपार से ॥ २४ ॥ 
शंकर fare सतो, तेहिकॉल हिमगिरि, निकट औषधप्रस्थ , ग्राम एक जाई के। | 
ब्यान करि बैठे , थागासन महादेव ny, हिमाचल भेजे gar, थोगो सैवकाई के ॥ १ 
द्र उर भयो डर , कामदेव भेजे तहं, aca विवश शिव; गहे उमा धाई के | 
शीरि जानि कोम छल , खोलि के तौसर नेन , दिये शिव भदन के , बदन जराई के ॥ २५॥ | 
सुनि बिधि देवगण , विनति अनेक भांति , दिये बरदान शिव , तबे द्या करि के | 
गिरिजा विबाह करि , काम का जिवाई fest, तन विशु अतन, तेहारनाम धरि के ॥ 

विष्ण अवतार कृष्ण eat लिजिहें ca, दिजिहों सदेह au, तेहि घर इरि के । 

'गोरि नाम प्रयुक्त , प्रसिद्ध होंडे मार कर , कहि अस केलास , गयेउ शिव ढ़रि कै॥ २६॥ 

घर ag गिरिजा ; बखान किया सब हाल ; शिव के बिशाख तप ,किया बन जोई कै | 5 
y feat दरशन शिव , सांगि बर पति मेरा , बलिये दयालु नाथ, लीला देखलाई के ॥ | S 


| 


कही एवसस्तु शिव, राजे गिरि-केलास पे, कहो बर हाल var » माइ समुकाई वी । | 


: गौरि हिमाचल डर , हरख अधिक भया , दिये पुराडित भेजि , तिलक चढ़ाई कै oon | 2 
माति fate afa दिन, विवाह नियत करि ४ चले शिव अमर , सकल a खेड a | > 
भूत प्रत आदि बहु , कुरूप बरात गये, शाचि मैना घर बेठि , उमा Rre देई ॥ > 
शिव तव रूप निज, अनूप बनाये अति, MRN जगत जहि, रहे सब as के a | : 


कै 
डे 
गौरि पति गिरिजा , विधान ga पाणि गही 9 गया ले केलास रहे , उसा शिव रया 
शंकर विवाह रात , परम विख्यात जग , शिवरात नाम कही . व a 
फागुन चतुरद्थ , कृष्णपक्ष aad कार, नाशि पाप नर a= = 


घन जन वइ हाड , भाग्यवान यशो वडा , 


aA e 
भय तेहि काल । 
१ विपद्‌ के जाल ॥ 
i dE ती | 
es गो ffar लाक जाड , बसत सतत जन , Sata फन्द कलि , क'ल बिदाराल ते.॥ ३२६ ॥ | 
ह "नल घेत जत जन जग , आदर सहित एक, चित्त एहि गावडे ˆ „। | 
भवराग शोक ताप + पाण सब नाशि छंन , सुखो होई अर्थ धस काम are ee q 
बन्दी निवरन्दी हाई, बांक के सन्तान fad ह. न्यायी 
“ANE परिहरि छल - a yap तन यश सुख तहि, कुल जगे छावः ` 1 | 
Bae 5 कपट 'भजह शिव, sis सुर नर सुनि , आठे याम wes ॥ ३० ॥ | 


SE य a a 
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A गणेशाय नम; ! 


peat ey Tre | 


दुर 


| 
| र सेज, gart 


l A = 
sfa शिव THe बिहार Tae 
l हार हर Mai भोग. , कहत ECTS पोर, ew नन WIN, A WIE व i 
l E Ceo Peat ae SM) fey चा Sy f= जातान Seana 2 
gia शिव शिवा तङि बाहर निकले AUT, (दअ ' qq वोच नज, अतत एड के पर है 
|| a > न Sa vs es CN 
तडि छन TAL, सगर गर्ल थर pē i 
en. 


पाई सेन feu, at, चाठि लिया TaN ae 


ain feat Gi संब) हे Ea BRI S a 
& 


| 
| 
। 
जान इज उमा जन , कंप कियो भारो तव 5 
4 दाक तेरो नारिं सब्‌, TER अमर अन) 5 + शःमे अञि तव » जिव प्रिय नार दै } 
| कहि uf किरि चाडे, =f fa माई , माया खेल भारी चरा | न 


र गौरि anga ATS > 
| म्ह पाकि असर , सकल TMU र्य, ^ 
न CUS जाद ll डा गर्भ 5 ग्‌ 
शरण शिव टैवतः 


दसे सुर Ma शति, ma तब अमर , शर 


रोइन पसार विनय feat दरश 
केबल amg ताज 


| 
| 
| 'भये सब एक सति, 
। AR बहुवार कियों 
सब ae शिव कध, 


| हर) 
| wet ते कौज शिरि, भयेउ कंचन Sf, केवल विकल हैं, yaa गर्भ दुखते 
सुनिके बिनति शिव, कइत अनंख सन » गङ्गतट हेमकतु , बैठो जाई सुख ते 

गौरि सुरसरि तोर, वैठि गई अग्नि जाई , सुनि नारि अभिषिकि , जात सोडे रुख R 
तापि गई चाग सब , भई गर्भवती तव , गई मुनि नारि जव , निज निल घर को l 
देखि कोपे सुनि गण , शाप feat तेहि छन , aft उडो पंकि तन , एहिअवसर को | 
h vate a बनि; उड गई नारि मुनि , Siz जाई ऊपर , सकल गिरिवर को 
| गौरि राखि सके a, वीज इर ufri › भूवर गराई fear, 
Wad कलकत , वोज तेज शिव कर , चोच गहि तेहि सुर 
खलमल अयो जल , गंग के तरंग तेहि ; 


ny 


वोज उमा बर को ॥ $| 
9 सरि मे खसायो 
तट एर फॅके'जहं , सरपत छायो = 
बोज गयो लसकि , बालक रक faf SEC बदन देखि, miga आयो छ | 
गौरि गुह गंगोसुत , सेनानी TAA, नास सकद आदि, घार शीश बायो है 


wy 


Se Ns | 
आडके अनल दियो » सांगि शक्ति तेहि तब , आशिष. अनेक विधि. कही घर गयो हैं || 
यासनार जल सरि , देखति बालक एक , -खेलत सकल तेहि 9 गोद [निज लयो 


WaR, सेवन पालन महं , तन सन दृद 
| गौरि एक दिन fate, बाल नेक गुह , खेले गयो विपिन , जो निशिचरनयो 
d ॥ तारक युद्ध ॥ 


' कारत्तिकमहिना तिथि » पुछे मे जनस तार » गिरिजा कुमार कर > जंग ad x : 
O कात्तिक के नाम से » प्रसिद्ध भयो agafa १ TR निधन fea, शिव छूए as थी ॥ 
' `. चढ़ि गिरि शिखर , प्रचण्ड शक्ति सारि तेहि क. mie गिरि सारि मुरड रा 
- गौरि कछु अधमारे , आगे काहि बाप बाप, ea जो भूधर के , गहृर वास रई य >? 
गिरि धरि नारि रूप , | 


सुरपुर जाई -लबः, 'कहति इतान्त “सब , न्द्र 
चले शचीपति युद्ध , हित बाण सेई कर , 


हि 
=f 
2 


राखि शिशु भवन, सगन भड ग्र 
क्च 


aa SI क 
चस जा राध why 


f > 
is 


5 सॉरि बज ate पर , दाहिनी fate एक, बालक वलि mer, नासत MIR 
, गोरिवान ales, बिसाव्य नाम शिशु अञ्च , ने | 
` खोलि सुख चारो शिश इन्द्र पर धाये तव 
' `ग्रसन पाद ज्यु, (AF लेक भावे छनि १ अकुलाय सुर रूप » भेयङ्कर Fig = H 
बिनति fras शचो, पति सुरगण fafa भरण, 18s शिव, रूप तेहि दाखि के... 
; 5 SESE रहे , गुण शिश afa को ॥ ११॥ 


otri | 


Ee 


न 


{ s5 $ 
£ 5 ष्‌ रर्‌ ह 


॥ कार्तिक लोला । 
एक दिन Gat Yaa, सुरलोक महं, गयेळ स्कन्द ae, fafa हरि देब सब । 
सभा करि बैठे रहे , देखे सोई वालक को , सादर वोलाई ata, gfe है face तब ॥ 
fay को विराट qq, आपन देखाये गुह , जानि हर वोध कियो , मिटि सव दुख अब I 
गोरि देवगण कियो , पुजन विनति युत , विमान चढायो शिव, <a जानि तेहि जब ॥ १२॥ 
सुरगण लेई तेहि, केलास भवन शिव , गये इर गिरिजा , उठाई गोट fang p 
पूजि gaz राख, त्वष्टापुर afee, कात्तिक gagala, यश रस पियो हैं ॥ f 3 
शिव तब सेना निज , अस्त wa देव वहु, तारक विनाश fea, गुह कहं दियो दे । | 
गोरि कनक्रेता नाम, Tac वरुण fear, धरि वांधे गुह तेहि; सुख सव हियों हैं ॥ १३॥ 
॥ नारद विप्र ॥ | 
एक समथ fam एक, नारद के नाम धरि, ante यज्ञ प्रण, किबेड विचारि कै 
देखि wana को , cafe लेई गथो विप्र, राखि चर दाहर, Ag fea चारिके ॥ 
फिरि आये बकरा , न देखि घर भोतरहिं , खोजत fats भूमि , fas लोक सारि के 
गोरि जाई कात्तिक को, कहो सब्र हाल विप्र, बोरभद्र AR गुह, बकरा जोहारि के ॥ १४ ॥ 
छुटि जब भागि Tat, aati ग्र होई , भमि fay लोक गयो , विश्य बोक अन्त को । 
बीरभद्ध जाई तहं , गहि लाये बकरा को, afen स्कन्द गये, तिहु लोक अन्त की ॥ 
फिरियाये अवन को , गिरजा qaa जब > मांगिं तेहि aati को, यहो विप्र अन्त कों । 
गौरि गुह यज्ञ फल , दियो तेहि fag किये , इरखि fats ae, विप्र तव अन्त को ॥ २७॥ ` | 
॥ तारका युद्ठ॥ . | ; | 
हरि रबि तनथा के; नाम से प्रसिद्द ठाम, उतरे भवन ते , स्कन्द सेना a | 
तारका AGU को, सम्बाद कहलावे तव, समर करहु Ga, wa चित्त कोव? के 
के | 
| 


a & 


भूमि नभ पवन , खेलाई बहु भांति तोहि, इनिहों gee कहों , तोहि uae 


गोरि अहुत भय , ga गुह तारक के , चरित सुमिरि रहे, जन नित घेई को ॥ १६ ॥ 
तारक खवर पाई , कोपि मन अधिकाई , चले लेई समुदाई , असुर के दल को । 4 


रणभूमि जाई के » उपाई कियो बहतेरे , ga कियो आरो तक्षं, माया फन छल को D 
vfs बहु भांति गुह, इनेउ समूह da, मारि डाले अन्तहि , तारक दुष्ट खल को । 
गौरि जें जेकार करि, सकल अमरगण , अये अकचक तहं, fa as बल के troy 
रण ताज असुर , बहुत भागे जान सेई, जोई को पतालपुरि , ata संब किया हैं | 


“षि NE SR l TEST 


( २४ ) 


+) 


$ am नाम तेचि वीच, क्रौच पञ्चत पर, faa करे बहुत, राजस दल लिया हैं ॥ 


देखि SMTA, अपार दुंशलाई गिरि; नर वति गये जई, शवा पिका हैं: ४ | 1 
fz ne = g प्र ज f= = < 
गौरि नाई पद शोश , कहत आपन दुख , हाल लुनि गृह के vita we हिवा हैं ॥ श८॥ को 
अनल के दिया सांग , छाडे गह कोप करि, अशि इब घघकि, चलेड दाण ऑर को ॥ हां 
was प्रकाश अति › भुबन अकाश गति , सांग जाई Tel बाण , जस धरेचार का ॥ शौ 
mate जराइई दिया, सेना के सहित बाण , मारे एहि विधि गह, असुर कहार का । | ता 
गोरि गह शिव लिंग , थापि तेहि ठास तब , पजे सत्र सुर नर, ज्योति भ्रः को ॥ १६..॥ | पुर 
क़पालेखर कुमारखर , रामेखर प्रतिगेत र , शिव लिंग यंभेवर, नाम tig तिव के ) ie 


बाठे! fats मवा रिद्धि; चारा फल सहजहिं, मिलत जगत मे , सतत aia जिन 
बाण बध सुनि के, प्रलंब नाम देय एक , किग्रा उतपात बहु; गयो कछु दिन के । g 
गोरि शेष सुत नास, कुसुदते as fart, इराई कुसुद feat, राज सभ छिन. के ॥४० n Ea 
करत विलाप गयो , कुसुट Me पास , gia समाचार सभ, गुह sta: भारो द | at 
सांग कर ME VS, परम प्रकाश AAT, गयेड पताल तेडि, नाशे भसि फ़ाड़ हैं. "र गो 
असुर क दल का, भसम किया छन साद, पावक प्रचएइ तन  प्रलंब क्षा जारो हे. . ॥ | = 

॥ गौरि जय जय शब्द रहो , पेलि चह अपर तब , गावत सकल गुण, गुह वलिहारों है २१५ ॥ | छ 
d सांग किरियाडे तब, गह के निकट छन , सत तों नाम, तेहि ठास कर कहते । | रह 


ग्य उ प्रताल पुरि, फांक सहो शेष छुत , गाई गुण निशि दिन , शिव सुत रहते w | गं 
नीहि ठाम हाड घसि ; गयेउ कुमुद भसि , रहो “सिवकुल” नाम , कलिमल esa) | तः 


गौरि गाई गुण गुह , तौरध दरश किये, जन सन काम सिड , सत्य aN लहते ॥ २२॥ | इं 
॥ गणशजल्सत्रालोला ॥ । 
रसि घर बेठि, ange मौन साधि करि, जब महादेव. वीज, अवलि गिराव Bat | गो 
saat कप्रोत बनि, चारि गई वोज साडे , जेहि ते जनम गुह, बरणिसुनायी हें... . जा | इ 
घर के भोतर जाई , इर देखि गिरिजा का; रोष को कारण जाने, सादर. सनाय हैं । T 
गौरि सुनि शिव बानि, कहति भवानौ उमा , तोडि सम खामी पाई, सत. नहिं घावे Baal 
कहत विचारि शिव; शोक तजु महाराणि , ब्रत करु गणपति , नेह नेम सारत A 
aud चौथ ब्रत , करि सास देह अर्धे , गणपति पजा कस बिबिध प्रकार त ना दय 
नेम युल सहि विधि, बरत बरस एक , कौजिय मिलि हें सत , शुभग विचार ते ; 
-O E ह मानि पति वानि , गणपति अत ठानि , जगदम्ब साल भरि; रौति अनुसार ते रका | T 


gee ee र्‌ | गो 
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भादो चौथ क्ष्ण पच्च , ब्रत को समाप्त कियो , तेहि रात उमा संग , शिव भोग कियों है । 


| बोज के पतन काल , डाकि शिव aa विप्र, मन्दिर टुआर खडे , मूख तन छियों हैं ॥ 
| हांक सुनि शिव उठे , { अव्या पर Ra fat, गिरिजा सहित शिव, बाइर को गयो हैं | 
| गौरि मांगि as विप्र + भोजन nes मन + गिरिजा विविध भोग , तेहि कहं द्यो हैं ॥ इर ॥ 


। भोजन सन्तुष्ट aft, ag बिप्र तेहि कन, आशिष RÂS तव, सृष्टि कर माईक | 


| पुत एक होई हैं , पूजित आदि सव कर , कहि एहिःविप्र गयो, तुरत बिलाई के ॥ 


© ~ ~ A 
aft घर आई, जशदस्व देखि war पर, शिशु एक सुन्दर , खेलत इरषाई के । 
1 3 


| गौरि अत फल पाई , wate मगन मन , गिरिजा देखाई शिशु , fate वोलाई के ॥ २६ ॥ 
| शिव निज बालक को; देखि सन ate भरि , नांचि भोलानाथ हाथ, डमरु बजाये हैं. । 
। fafa इरि सुर मुनि, योगि ऋषिः तेडि छन , गिरिजा सुअन को , देखन तहं आये हैं ॥ 

तेहि महं शनिश्वर , 'नेन सून्दे रहे at, देखि तेहि उमा कर, मन नहिं भावे हैं! 


गौरि gfe कारण , नयन शनि मुन्दवे को परिइरि लाज शनि, सकल सुनावे छं ॥ २७ ॥ 
चित्ररथ दुहिता , इमारि नारि ससव एक , ऋतुबतो we, अभिषेक तव करि के | 
आई मेरो पास वैठि , ata हुलास चित्त, कहो सोहि संग dia, करु पति cit के ॥ 


रहे शिव ध्यान हम , देठे नेन मन्दि करि , दिया मोहि शाप नौरि, काम बश परि के! 


गौरि यदि नैन Afa, आज ते देखिहा केहु , जईहें तुरत शिर, ठाम तेहि इरि के gal 
aa से नयन giz, रहों siga ME, कही aie कथा सब, आपन वुकाई के । 
हंसि उठि जगदम्ब , महादेव लोला वश , सुनि के अनुठो वानि , das जनाई क. i 
खोलि नैन देखो मेरो , सुत कडं शनि तुम , दाहिनो नयन कोण , eau छिपाई क॑: 
गौरि शनि दृष्टि पात , शिर उडि शिश कर , रोदन करति उमा , अति विलग्कोई को ॥ २६ ॥ 
हाहाकार अचौ, उमा शाप दियो शनि ay, ag होन वनो शनि, ग्रह नभ भवे हैं। 
शोचि ओ बिचारि , त्रिपुरारि कहें इरि कहं, जोबन उपाई मोहि, gin एक नये हैं॥ 


लाई लाओ शिर जीव , कर सोई इरि पब, उत्तर शिरहान करि, सोई जोई गवे हॅ | 


; N > ~ SA 
माधब तुरत गये , आये पुष्पभट्रातठ , गोरि गज एक सोये , सुत तौय लवे हं ॥२०॥ 
काटि गजशिर हरि, इथिनो बिनति feat, दियो शिर gat, तुरत जनमाई के | 
उठि बेठि हाथो देखि, इरषि हथिनी तव, चले हरि गज शिर, गहड़ चढ़ाई के ॥ 


आये शिव गिरिजा , निकट रमा नाथ तब , द्यो शिशु तन शिर , अंकर जोडाइ को 1 
गौरि उठि बेठि faa, आई Afs देखि उमा', इरे सक्त सुर , शंकर दोहाई के ॥ २१ ॥ | 
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गणपति सहिसा , बखानि सुरगण aq, पुणे शिव afa, बिरज्चि हरितेही को ` | 2५ 
. ब्र शिव गिरिजा , सहित द्यो विधि सिलि, माधब शकर सुत, गणपति देही को | गा 
o पुराण शास्त्र , काव्य आदि ग्रथ महं, शभकाज यज्ञ आदि, पजे सव जेहो को T 
शरि कथा एहि लागे, प्राणह ते प्यार अति, anata सुनि सुर, शंकर TAB के ॥ ३२ शि 


बः 

॥ eat बिधि गणश जन्म ॥ - a 3 
fe गाई के | 
ccs विधान. शिव , पुरोण बखान किया , सुनिये. सुजनगण , adi तेहि गा कि 

' गिरिजा नहात रही, एकबार सखि. संग , शिव तेहो अबसर , oe उसा जाई को .॥ 2 
बहुत wate गिरि, राज के कुमारो as ,- fate आये मन्दिर , आपन हरषई को | 


क्‌ 
` गौरि उमा मनहिं › विषाद्‌ कियो बडा भारि कहो सखि विजया ने , गिरिजा बुझाई के।३३। 


र पर रखिये , नियत करि केह कहं, जेहि डर शिव अव , वाहरहिं रहि डे. | री 
हिसा देखाओ माई , रचो: गण बहु तेरे! , तेहि कर >> सभ सुर नर: कहि चेः, - अ a 
त उपद्‌ श जानि, मानि लियो महाराणि, जननि सवानो साई , काम करे चहि है| a 
तन सेब का, मिलाई के बनाई-सुत , कहे वेठि राकु.्वार , जब शिव अई By २४:॥| ब 
ति मन्दिर दुआर , चढि वैठि गदे १ गिरिजा के गण घन, बलो सभ लेई क. E 


2h 

[ल आय , दाखि तेहि वालक का, दार राकि ae है 5 ऑसन es SE. . 
`, URS गण पति तब,, पूछि नाम-यास शिव, आति. सन सेइ. को al 
भदै , दोङ तें अनेक विधि, बवडाये देखि शिश , बल बिपुलेई payd 
भया = रर 


, घार युद्ध तेहि ठाम, fate हरि असर, सकल. लाड. थाके S| 
थ, gaa गिरिजा के BA 


२ अन्त खसिश्राये अति, कांटे शिर गसो 
अया शार हाहकार , देखिदशा ताक्ने हैं. -q 


है, तुरत विलाई गये , 
कणत घर महिं बहु , -सहादेव उपाई बताई , तब बाके हैं. t34 
उत्तर ज्ञा साहे हो: 


Se 
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 रमंश गहड़ चठो , चक्षे.शिर लाने fef 
` सिरहान सार , हथिनि सहित ga 
काटि तार देखि पति दशा गज 


| ~ रि z 3 - दि Pao 
| गौरि जगदम्ब भड , मुदित विशेष सन , 
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अकर अदानि लोला , जगत प्रकाश को ॥ २०८॥ 


a N oa at a A T ER गत - d ह डर. 
| चौथ तिथि कृष्ण पच्च , भादा मास गगापति , जनस जगत भया झरि gaza छै । 
शिव fata हरि सुर. , सुलिगण सभ ate , पूजे वर ढोयो जाते , प्रथम पुजाई है ॥ 


बहुविधि बिनय करि ; देबगण चर गये , गिरिजा उठाई सुत , गोद धरि लाई 

गौरि we गणपति , लोला अद्भुत बड़ी , जननि ste उर , सीमा ate पाई हे ॥ २६ ॥ 
॥ कार्चिकगणेशलोला ॥ 

cafa कार्तिक गणेश , दोउ भाई मिलि , शिव उसा अरण 9 सरोज शिर नाये है | 


कहत विवाह मेरो , दिजिये कराई तात , aq afa किजिये , जेः वात मन भाये | ४ 


शंकर सहितं उमा, कहे दाउ वहु तब , सृष्टि परिक्रमा करि , प्रथम जो आवे हैं... 
गौरि छन ताके आदि › शादि करि fedi हम, मार चढि कात्तिक, तुरत vis थाये F ॥४०॥ 
गणपति aaa ›  सवारि देखि शोच fan , सृष्टि परिक्रमा मे, , विलम्ब अत होड़ हैं |. 
ae विश्‍वनाथ शिव + दिगम्बर हर कहें. . सन्त ओ पुराण गावैं , सृष्टि रूप aoe 
करि अनुमान अस , चिपेचण तेहिळन , Ad पिता कर कियो , रृष्टि मय जोई हैं ॥ 
गौरि कहें महेश aT, गणेश नमाई शिर , ताहि परिक्रमा किये, रूष्टि क पुरोई हैं ॥ 8१ ॥. 
जानि बुडिमान अति , भवेड प्रसन्न हे: > आशिष दियेड शिव , वहत गणेश को i 
शिव रूचि जानि विश्व , रूप टुडे कन्या faa, सिद्धि अरु बुद्धि नौस , सुअन महेश = ळा 
fafa अनुसार व्याइ , कारि दियो तेहि छन । eta गणेश अति , नाशक कलेश को । 
गौरि सिद्धि सुत चमा + वुद्धिसुत लाभ भये , गणपति आदि पुज्य , भयेउ इमेश को ॥ 82 ॥ 
कार्तिक अमण करि , चह यार रूष्टि कर , (फ्रि आये पथ „ HE नारद सुनीश को | 
नारद्‌ बचन , अन काठले asa ae, छसि गये एइ नाई , शिव पद Aw को ॥ 
aia) fate जाई वसै , कात्तिक उदोस होड, त्यागि दियो नेह सुता , जमात गिरोश को । 

गौरि शिव गिरिजा , मनाये बहु भांति सुत , कौतुक सुमिरि , मोह लागत AAA को ॥8३॥ 

qe बसे टूर जाई', क्रोंच तें योन तोन , शिव तहं प्रति मास „ पूर्णिमा को जात हे । 

तीरथ परम qa, दाढे दुख नाश करे , राग शोक मोह BA, सकल नशात Şa 
कोटि , किये दरशन तार , जातहिं बिलात हँ । 


एकबार सत्य करों , AIT AAA 

गौरि एचि विधि शिव › पुराण बखान करे , निशि दिन सुर मुनि , नर गण गात हैं ॥ 8४ ॥ 
॥ सोम अध्य ॥ 

कारण सुनह अव , सोम ae देन कर» ate विनु अत नहिं , पावे निसतार को । 


विधि घबंडाई सृष्टि, रचन समय ध्यान , कियों acct प्रभु , मंगल के सार को 
शुभ बर देई , के गणेश चले नभपध , शाश लोक fee, ms तैहिबार को | 
| गोर शशि हंसि s3, गणपति कोप कियो , शापट्यो तब ' सोम , परम गंवार को ॥४५॥ 
। कइत गणश तोहि, देखि शहि तिथि चौथ , कृष्ण पक्ष ava, लगि हैं जोव धारी 


॥ 


सोम बहु बिधि कियो, विनति बचन सुनि, कियेउ प्रसन्न प्रभु, गज सुख घारी के । 


ह कही गणपति प्रमु , चौथ बहि प्रति मास , ब्रत करि दिये अध्य दिड दोष टारे कै। 


MR गये गसेश , भवन सुखधाम नाम , लिये छन नाश होत, दख सनसारी कै ॥ 8६ ॥ | 


अदिति वशिष्ट शत , रूपा राज uaa, ra आदि बहुतेरा, चौथ अत करि के 
लहे अपार सनसार , मे विविध qe, फेलि रहो यश , गणपति जंग भरी के ॥ 
करि वर बदन, जपत मन काम fas » पावत सकल भजे, नेह हढ़ धरि के. । 
गोरि जन मनोरथ, AA धुराई प्रभु, fafa करे, oy -चरण प्रकरि Fi yoy 


A ॥ भजन ॥ 


शिव शिव, शिव शिव, शिव शिव, शिव शिव , शिव शिव गईयों wer ॥ 
शिव नाम मोच धाम, देख नित्य काश ग्राम, वसत गौरि रहित बाम, शंकर शिव गईय ॥१॥ 
शिव नाम माच धाम, जपत भक्ति सहित राम, जपड तात आउ याम, शंकर शिव TTT ॥२॥ 
शिब नाम मोच धाम, करत शुद्ध सकल चाम मागत नइ कोडि लाम शंकर शिव गडू 

शकर शिव Ale नाम, भजत सकल सतत ठाम, Faq oi eg कयतात a 


शि माच धाम, गो Rls रः है ग 
शक g व साच धाम, गोरि नित्य कर प्रणाम, क्‌ गर f; $ 
| हृद्यं धाम, शं कर [शव 
EC] ty I 
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T Al गण शाय AR: । शो गीरोगकरुभ्यान्त्रम्नः । यो सरस्वत्ये नम: । 


अथ ARTETA | 


| | अध पंञ्चम खण्ड ॥ 
| ॥ ५॥ 
| ॥ अथ शंकरसमर ॥ 


| । तडितमालि तारकाच , कसलाच तोन सुत , तारक के वध पाळे , घॉर तप किया 
। बिधि बर दियों , तोनों Za मांगे तोन पुर, एकसस मयालुर , वचि छन teat 
छाडि एक बाण , जे विनाश करे fag पुर , सोई Aa देतय के, परान इरि लिया 
गौरि सन माना बर. देई गया धाता घर , तोना Sa तोनो पुर , वसे Are feat हैं ॥१॥ 


कल्या 
साका TTY 


i | शंकर सन्दिर घर , घर दिये , fas Zu शिव पुजे, प्रजाग सेई के रः 
॥ | नित शिब gaan सकल जन ATH पुर, पूजावत इर देतय; डर सब देई के i 

|| | वेद अनुसार सब , चलत इमेश तहं, fag पुर चिपुर के ,नाम पाडे जेड क i 

॥ | गोरो तेज बढो अति, जिपुर Musas, सुरगण शिव पास , गये सन भेंड के ॥र | 


क 


। जोरि कर अमर , कहत शिवशंकर के , चिपुर हमार राज , तैजबल पाये LEE | 
| इनि तेहि महाराज, कोजिये हमार काज, लज tg आज , तव शरन का आये Zn g 
| सुनि agfafa बर; fea महादेब प्रभु हरि पड अमर के! , सकल पठाये ह i 
| गौरि रमार्पात एक. परुष बसन मैल, सारा शिर सुडाये की , तहं उपजाये = wal 
रचि एक da हरि , feat तेहि gA कहं, नाम घरि अहस , चिपुर के गया Fr | 
नारदह' चेला भयो , सुंडो कर आई तव; जिपुर समेत कुल > सु डो गुरू कया हैं. ह | 
azaz बचन ; बिरुद वेद शास्त्र कर, ग्रंथ रहो लिखौ डो सेकचर द्या इ. 1 
AA rfa एहि, बिधि मति फेरि दिया , जिपुर बिनाश हेतु; र्य छल म्या इई hen 
सालह इजार थो » श्लोक तेहि ग्रथ कर , जेहि पढ़ो सुनि कै, चिपर मोहे ast 


crates eta plana a a 


( ) 
r f 1a sa wae विसारी है 
काल वश चिपुर , हवन ओ पुजन तजि , भस पड़ा महादव एजनम्‌ विसारी 
£. "पाश TESST on य IT? कः = - | 
नगर निवासी भयो , दखित दरद अति , साया केल Ave , faga Wael = | 
हे जाई हर , हरि जिपुर वियर है ॥५॥ 


गौरि सुर साथ लेड , बिधि समाचार सव , के | 
~ 0 Can —- a <= ay ना | 
तेडिकन षडानन , गोद करि लाई उमा , खंड शव गये निज , मन्दिर at को ।। 


सुरगण शोचि शिव , मन्दिर को जान लगे ., गणपति इंड सेई , बरे Eia a | 
fafa सुरगण लेई , परम विषाद उर , जाई समाचार कही ; कमला. के बर को | 
गोरि रसापति मंत्र, हजार दश अचरके , रचि बतलाये तब, ae अवसर हा ॥$ 
चौदह करोड जप , करु एहि जाई सुर , तेहि के प्रताप हर , faut को FE जें. | | 

दि हें | 


सुनि रमार्पात वानि , जप कियो सुर सब . शंकर दरश दियो ; सुर उपक्र 
सांगि वर अमर , तिपुर नाश करु प्रभु , सुनि शिव बाण एक , (सिएुर ४ छाड़ि हैं... 
गौरि वाण नाश कियो , निशाचर बहुतेरो , fas दैत्य छुघा कुड, छी 
लोह तन होई अति , शब्द कियो दैत्य तिहु. , शिव क 


बह्य बनि जाई As , सुधा कुंड चाटि लेह , रथ एक देह सोडि 


बनि qa बिधि हरि , अझत के कुंड सब , पीयो जाई तेहि WS , wate बना 


गौरि सुरगण सव , बिनय करि बहुबिधि , was जिपुर uy, 
त्रिपुर aga जाई , विश्युपति वोण शिब , छाडे एक दार fear 
देवगण सुमन , मगन होड़ गगन से i न 7 
बिपद विनाश wait , सुर इन्द खुसि भये , वि न क गध गाय न 


§ 
गौरि यह चरित , ललित ws शिव जके, रहो न्रिएरारी यश , ag लोक छाई की NE) 
शिव अनुमति पाई , इरि कहे अईण को , vase जाई तात , वास अब कीजिये  ।। 


कलियुग मह तेरो , ग्रथ को प्रचार अति, होई हैं समाज ब्रह्म , उपदेश दोछिये | | 
शिव के आदेश पाई , तलातल रहे मय , दानव अवघ हाल ., सुनि अब लोजिये ॥ 
गौरि दनु नारि एक , कश्यप जननि मय , तेहि के चरित सुनि ; भव त्रस होजिये RA 
काशी जाई सय तप , कठिन fads आति , दिवी वरदान शिव , तेहि पर ढरिकै l 
See | अमर अरु , देत्य कर गुरु क्रियो , तेहि ते दानव मय , wR नड जरि के 4 
सुजन समाज अव , जलंधर बध कथा , सुनिये मुदित समन, घ्याजतनिघरिके 


' गौरि शिव चरित ; प्रवित नित गान किये , जात जन भव निधि, agate तरिके १९१ 
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॥ जलन्वर कथा ॥ 


एक समय शचीपति , शिब दरशन fea, सभा किया जेहि महं, सद्र रबि डे 
आठे! वसु विश्वदेव , तेरह उन्‌चास पीन, दिगपाल उपदेव , आदि तहं आवे हैं 
शिव गये बनि अब, धूत तेहि ठाम तब , शचोधव भूत जानि, निकट atata हें 
गौरि तेहि सन पूछे , शिव कहं एहि बेर, राजत कहइ माहि, भ्रम छुटि जाये हैं ॥ 


शिव अवधूत रूप , उत्तर न दिये कळु, शवो पति ay तेहि, उपर चलाय हैं 
शिव भयो नोलकरठ , वज्र गिरि जरि करि, भाल नेन तेज इर , aga बढ़ाये हैं 


> 


सुरलेक जरे लगे , was विकल सव , ब्रहस्पति जानि शिव, इन्द्र समुकाय हैं 
गौरि ag बिनति , किये ड शचौपति aa, भाल नैन तेज शिव , सागर खसाय हैं ॥ 
तेज गिरि fafa जव, निकसे बालक aa, रोदन पसार कियो, शब्द ast करिके 
बिधि गये निधि az, भाट पट शिशु गहो , सागर विरञ्चि हाथ , द्यो लाय घरिके 
बालक पकरि दाढ़ौ , बिधि कर टोऊ हाथ , गिरे बहु जल fafa, नयन ते afta 


१३ ॥ 
if 


गौरि बिधि आशिष , feas वरदान तेहि, राखि नाम जलंधर , fate सुमरिके ॥१४॥ 
gag सागर तव, सुअन प्रचण्ड अति, afte जगत राज, सव कहं जौंतिक | 


fafa गये घर तब , जलंधर वास कियो , जालंधर पुरि जाई , राज कियो “tian 
धरम परम कियो ; भयो पुशघबान ast, गये कछु काल तार, एहि विधि बौति के 
गौरि सभा करि एक » बार बेठे जलंधर , पहुचे नारद मुनि, काल बिपरोति के ॥ 
राहू आये तेहि छन , शिरके बिहीन देखि , लगि अचरज बड़ों , निधि सुत कहं रो 
कारण ges we, नारद्‌ बुकाई तव , इरि उपदेश सुर , निधि मधे जहं रो 
मन्दर पहाड़ ले, थानो रज्जू बासुकि को , पूछ गही सुर देता , हाथ साथ महं रो 


il 
l 
ry ti 


गोरि गणपति पूजा , भूलि गये रमापति , afer प्रगटे विष, इलाइल तइंरो ॥ १६ ॥ 


लगेउ aca fay, लेक तेहि विष तेजे, शङ्कर दथालु चित, त्हि पान कियो ş 
विविध प्रकार रत्न _ आदि भये तेहि fag, सुरगण सिलि तेहि, छल क रि लियो हें 
हरि धुनि रमा कहं , आप्रन पियाँरि नारि , fares बनाई सुख , नारायण हि z 
गौरि az मदिरा, पियाये हरि राक्षस को 5 waa परोसि पुनि, देवता को feat = । 
'छौपि करि राहू नाम, देता सुरगण सहं, करत रहेउ पान, अकूत चाराई के 
तुरत रमेश तेहि, असुर के शिर काटि, जलंवर gis कथा , व्होपे रिसिय = क 
समर कियेड जाई + सुरगण सांध सोई; दियो सब अमर कें, war हराई के 


a ७ teins: tt अतिक 


ae 
om 


E 


‘Ue छाडि महादेव , aga कहत सोडे , दोजिये भाजन मोहि , भू बड़ लागो 


त नाश भयो असर , इ'कार योगो कर faa 
गारि AN नभ देखि , 


itt | (als as 3 a 

याक गये लाड इरि, कहे वर सांगि सेह, जलंधर कहे ty, घर मरा mga || 

बास करु रसा संग, TA एबससु इरि, कसला सहित R, WE तार जाई क | 
| रद, शङ्कर राशाःगाई को के 

जोति सव कह tte, विधि राज क्रियो जग, आये सुन नारद; We UU गाइ के || 


गौरि कहे नारद , सकलं Ta तोहि पास , देखि जहिं नारी रब , TSH लजाई को ॥ ge 


पु pee 2 ८ = fa y ee ग्‌ Tay : लिहो g w त्‌ 
शङ्कर मन्दिर एक, रहति सुन्द्रि नार , तइ ag घर नाह + TST Gere 
S 


| 
राह को पठायो खल, वल करि लाने त हि, जाई साई ATIRI , खबर सुनात T 
सुनि हर कापर कियो , राहू को ग्रसन एक , पुरुष बराल रचे, गही त | 
| 
गोरि सुनि राह कर, बिनति द्यालु शिव , atin qa तहि, राङ्क का वचात इ ॥ yoy | 


कहे शिव हाथ पांव , बदन आपन खाइ, सुनि खाये सब wa, शिर एक तत्रागौ | 


= ~ 


9 टी. r ~ + = | 
mild मुख नाम धरि, शिव कहे विन पूजे, तोहि मेरो waa, शुभ फल भागी है | 
गोरि तेहि कारण , प्रथम पूजि NJE , 


SA Sur Sey T 
A Hey आते 3 


=» 
५ | 
हत 4 F 
3 
A 
my 
2A 
wo 


॥ Sal कथा ॥ 


राङ्ग आये MR, समाचार कहे निधि ga, देता के समूह सेई, qarfe गये हे । 
SUG जाड क, लड़ाई कियो वहुताई , असुर के दल T, बिकेल सब अयो है. 4 


शिव त हि ठास याई , किवेउ संग्राम अति , जलंधर fast नाद्‌ it 

गोरि शिव रूप धरि , जरूघर उसा एं , गयेउ दिलाई शिवा; जान छल वयो हे ॥ २२९ 

क्रिरि गय असुर , लजाई सब याति तव, गिरिजा सुमरि लियों , Rafi densa । 

कही पतित्रंत वल , जलंधर नारि निज, इरत न Ja मह , aga रिसांइ कै | 
MA सुता eet, नाम त हि नारि कर , पतिब्रत भंग करू. इरि तरं aiw | 


 गोरि हार चले शिव , उर धार बोगी qt , जलंधर फुलवाडो , vats आई कै lt eel 
RUT रराव ER 


'देखि et असर 


2 EKI उठ प्रात काल , सन बहलान गई, आपन sena को l 
vate चिक्कार कियो आगे बढ़ि योगो साई, देखो सख खान at wv 
पूछ कुशलात पति ५ करि गुण गान को l 
WAC [गरेउ दुई , जलधर शिर तन » ale बिलगांन को neal) 
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AL S = + ES 
गोरि सेड सुदशन , अन्तकाल छाड़ eit, जरत छअत ats , जोव जात कटी है ॥ ३१ ॥ 


॥ अथ शंखचूड़ कथा ॥ 
श्रवण करहु बव , शंखचूड़ बध कथा , wel तेहि गाई शिव , गिरिजा प्रसाद ते | 
शिवलाक निकट , विराजे घेनु लोक एक जेहि महं राध कृष्ण , वसे मरजाद ते l 
सेवत शंकर Gq, MA गोप गणा बहु , सुदामा ga एक tz अज्ञाद a l 


गौरि सोई अं'्वचड , दानव भय ड जग , कालबश qe फल , राधिका बिबाद ते ॥ ३२॥ 
राधा.को पठायो RIT, ठाम घनश्याम प्रभु , आपु जाई विरजा के , संग भोग कियो हैं । 


सुनि समाचार wat, कोप करि गई तहं , gear भीतर घर , जाने नहिं feat हैँ ॥ 
भय उ कोलाहल , बिरजा भयं उ नद , , कृष्ण भये लीय देखि, राधो खेद दियो हैं | 


राधा लोटि घर गई , विरजा प्रगटे पुनि , गौरि हरि agit, gaa रस मियो हैं ॥ ३२३॥ 


=> = 


भोग करि राधिका , भवन कार आय हरि, देखे राधा कोष घर , af रूसो करके | 
£- 


अया amare अति , शाप दिया वाधा हरि , नड्‌ भये तेहि हेतु, काम फन पस्किं ॥ 


राधा शाप दिया घुनि , सुदामा सुआल कहं , दानब बनहु तुम, गया गोप SiH । 


S 


गौरि राधा कई शाम , सुदामा दियेउ तब , गापी अनवय्राहो रहो , जग AIARA ॥ ३४ ॥ 


कारण भयेंड साई , taag जन्म वार , बिप्रचित दंभासुर , घर अवतरे हैं a 
शंखचूड़ बिखि तप करि बरदान पाई , ways दुहितः , gadt पुनि बरे हैं ॥ 
Afa fag लाक कह , राज्य किया agate, qual के पतित्रत , बल aie इरे हैं | 
गोरि जब tass, रूपर्धार नारायण , पतित्रत भंग कियो + शिव हाथ सरे हे ॥ ३५ ॥ 


शंकर Wag ata, रूम धरि. vasa, पतिब्रत भंग हरि , किया जाई aasi 1 
जानि के मरम नारि + शाप fear दनुजारि age विहारो fear, दरशन तवहों ॥ 


तुलसो भशे उ नदो + गंडकी fara जग, afs az sfc गिरि, ठलत न कबलं ri 


गोरि शिला भय हरि , काटि तेज ca छमि > नरो पड़े शालिग्रास , ata घरे सबहों ॥३६॥ 
शंकर आशिष अल, «शं खचड़इड्ो भल , भयेड सकल शंख , सुन्दर सुदहावनौ 


qual भय उ तरु , warden नित, शालिग्राम पर चढ़े , जग अति पावनो nO 
शंख अरु तुलसो , या शालिग्राम एक संग, रहत सतत जग, शंकट नशावनी । 


eee ee ee ee eee 


ही 


गोरि धन जन लहे , जगत सगन रहे , चरित ललित साधु, जन सन भावनौ ॥३७॥ 


॥ अव अन्धकासर बच ॥ 


अखक असर एक , fafa तप बल माथ, सहस हजार हुई , हाथ खल पाया है ३६ 


| 


| 


S 


ब जाई युद्ध कियो अति , रमा पति संग सन 
mitt हरि तम feat, कठिन बिपिन जा 


(Gress) 


€ 


देखि वलि कर दशा , करति बिलाप अति, योगो aa जोडि feat, तुरत जिवाई की ।| 


> 


उठि बैठे जलंधर , धागो तब सुप्त भये , ser पतिसंग किया ; भोय suis कै ॥। 


! तेहि काल जलंधर , माया कर उमा रचि, , शुभ वा निशुभ मिलि, मारे अधिकाई कै | 
गौरि शिव कोप झरि , सुट्शन चक्र aS. जलंधर प्राण लिया, असुर जगाई के ॥ २४ | 


' माधव स्वरूप निज , बन्दा कहं तेहि छन, छल तजि द्यो करि, fees देखाई कै ie 


iv 


\सरंम सकल जानि , शाप द्यो इरि कहं, नारि तब लोहे gz, असुर चोराई के ॥ | 


९ 


नारि के विरह वन, फिरिहो विकल मन, मिलि हैं बहुरि दुई, बानर सहाई वी ¦ | 
गोरि कहि एहि हन्दा , प्राण तजि रचि चितौ , पायेड परम गति , यश रहो छाई के ॥२६॥ | 
शङ्कर सकोप कहे , Tt वो [निशुम्भ कहं , साया रूप गिरिजा को, मारे जेहि करते | 
' गिरिजा तिहारो fac, सहजहिं काटि करि , नाशि हैं समय पाई , जोति कै मर से ॥ | 


जलंधर वध भये, BG सकल सुर, सुमत भारत ay, नगर अमर ते i 


'गोरि एहि शिव के , चरित नित नेह युत , किये vata जन , दुख अवसर ते' peo ॥ | 
Wet के साया वस , इन्दा के भसम लेड, बदन लगाये हरि, शोच/ करि TF ie 
शिव agafa पाई, सुनि नभ वानि पुनि, उमा रमा सरस्वती ; सुर घर पेठे हैं ॥ | 


दोयो तोन वोज देवि , इरि कहं वाये सुर, तुलसी चो मालतो , ओधाचोचच उठे हैं । 
गोरि नारि तुलसो, ओ धातो उ इरि , देखि दशा मालती , विवश डाह रूळ हें ॥ sel 
मालतो चढ़ाई जात , शिव पर नहिं तेहि , कारण सुजन गण, पजन के काल मे । 
इरि सेड तुन्सौ , खा घाचो कर गही गयै , Few निवास कियो बड़ों खुशहाल मे ॥ 
सुनिये जवन विधि, सुदर्शन चक्र इरि , पाये इर ठिप करि तप कठिनालसे । 
' गौरि समाचार यह , शेक विनाश करे , मेटल कुबड जो , विधाता लिखि भाल मे ॥ २६. l 
 ॥ अथसुद्शनचक्र कथा ॥ 
बौति गये कछु ata, ललंधर arig, जवे तवे असुर , समूह तेहि कुल को | 
हारत न कोउ gis, बल समतूल को . ॥ 
जपत सहस नाम, शिव अनुकूल को l 
रखि तेहि पर, कमल के फल को ॥ ३०॥ 
कमल चोराये एक , विष्ण घवड़ाये अति , देखि फल घटौ डे | 


aga निज, aie करि नारायण शिव को चढ़ाये होय , शंकर के फटी है ॥ 
ga, प्रगट मख त यवा परर | I तेहि ठाम, दान देई geta 
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गौरि प्रति नाम लेई , पार्थिव हजार परे नमे 
[दिन सहोदेव 


qu बहु रटि है E 
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ज्यर निज निज लियों , तुरत स गाई दोऊ , महिमा बछान किये , चरित सुहान कौ | | 
शवण करत अते, कथा हरि VU GT, नाश होत ज्वर रोग, डर नहों जोन को t 
लड़ी बहुठाई कियो , शंकर सिताई इरि, भयो बाणासुर पार, पद भगबान की , | 
गौरि यह चरित , पवित भवसज नाश , करत भलाई faa, सकल जहान की ॥8५॥ 
॥ अथ नागाझुर बघ ॥ 
महिषासुर सुत एक , नाम भयो TMT , गजासुर तप कियो , बिधि कर भारी है | | 
कामजित हाथ बध, बर पाई सुखी भयो , राज करि fos Aa, जति सुरभारो है ॥ | 
देखि अतग्राचार TT, कोपि महादेव प्रभु , चिशूल चढ़ाई तोडि, असुर को मारो है | | 
गौरि “कत्तिबास” नास que fats तेहि , भयो शिवगण इर › महिमा प्रचारौ हे ॥ ४६॥ | 


a 


i 


52% 4७00 ७“ 2 a F 


॥ दुन्द्भी दानब बध ॥ | 
fefa कर साई एक , दानव Seu नाम, करि उतपा बयो, खल काझी धाम की । | 
देखि शिब भक्त एक , बाघ वनो तेहि पर , डप असुर शिव, आये af ठाम को N | 
मारि तेहि महादेव , चिशूल vers लियो , “हर ara” aw, संग्राम भूमि नाम को a A 

| गोरि इर लीला यह › TAF Giza सन , सुरण करु साधो , शिव ast यास क्षा ॥ 35 Il | : । 
/ ॥ अथ उतपल, AZI दोनब बघ ॥ | 
रश उतप्रल विदल,. दानब हुई वलो अति , fais कठिन तप, विधि कर जाई के । | 
मानुष के हाथ बध, होई हैं तेरो! तातं, द्यि वर विधाता , इरषि दाउ भाईके ॥ 
पांडे बर अमर , सकल जिति लिश खल » मारि तेहि जगद 
। गोरि युद्नकारड शिव , पुराण बखान किया , गाये कथा 
tra शिव शिव शिब, शिव शिव शिव शिव 
0. इर इर इर इर, इर हर इर हर , 
भोला शंभु महादेव ara जप तप 
॥ गोरि शिव afea, इंजन गण गान करु, जान afana साहि , काव्य दछ किये Neel 
` शिव शिव शिव शिव , शिव शिव fanana, शिवाशिव राजत, सतत सब ठाय का ! 
| शिव शिव शिव शिव, शिव शिव सुमिरण , नाशत सकल राग , पुरवत काम का ' ॥॥ यी 
| शिव शिव शिव शिव, शिव शिव बिश्‍वनाघ , भेटत कळ 
है योरि शिवाशिन af 


-j 
—+ 


a, wie खेलाई के. ॥| = 
इन जन , मिले अधिकाई कें॥ ge ॥ | 


| 

शिव शिव शिव शिव , yea जभियो । | 
बम बम वम कहि, काल कलि uur ॥ | 

करि , शिव के प्रताप मन , सव निधि टपियो | 3 


RII जे 


छ भाल, बसि काशो घाम Sri | थै 


ATT » दया जाब दान ea a ae स्त जग ससश were काल बास Sr nue ॥ ञ्ज 
ES 
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कथां गा 


शिव एक बार विधिं, 3 काशी घास , विश्वनाथ दरशन की j 
[जि विश्वनाथ faa, fats आलाप civ, भड पहिचान भल , गिरिजोर्मश को श्‌ 
विश्वनाथ कहें शिव, गिरिजा सहित set, रहिये हमार संग, uate सबल को 9१ 
गौरि दिऽबनाथ बानि, मॉनिं acide प्रशु , गिरिजा सहित राजे, सुक्ति के सहन व्य ॥ १ ॥ 
नाम ag अन्नपूर्णा + गिरिजा' सवानी खर, थित विश्वनाथ अये , सुक्तिपुरी छाशो में । 


या yf खि सुरगण, ga शिवगण , उसागण आई वर्स, wa सुखराशोने M 
| हर उसा , wa सुदित चित, निज निज लाक जाई, भवरूज नागोने | 
Ac शिव गिरिजा ; बिराजे arn चाई जव, काटे दिन कांशो ga , केबल प्रकाशी मे ॥२॥ 


afl 
ch 
=4 
ra 
A 


så 
Cs | 
~ 


a 


ag कोतवाल सेई» शिव संग waza, एक दिन आनन्द , falas 
इसे एक fan हरि, कैश नाम तम करे, जाई हर निकट; खबर उमा दद हे. ४ 
st तन तार शिव, परम पवित्र किवी, काशी धास राज वर | ३ 

टण्डपा्गि नाम , रॉखि काशौ राज दियो , परम दयालु चित , शिव शिवा 


S 


> 


tai 


RON z7 ; गश Swat Crh स्स्स Seq नाम 3 लोन जावा maze { 


“A 
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अडि सक्ति दुण्डपार्खि , अरु संहांदेव पट्‌, Fld नाइ .हाव , सोई काशी नहिं रहते ह. E 


Glia “७. i 


1) 


al 


a Ce ज्यात 
i yeaa ava शिव, निन्टक जन! 


| — amg गान करि, शिव को fami जव, we दरपन तव, दल ले जमाता 


अस्थि , सेद गयो काशी , किन्तु सुक्लि नहिं 1 
i गौरि देखि गण छन , छोनि वो मिलाई गयो; शिब द्रोही पर, दण्डपाणि ew गह 
gings tue, मुनि सुत हरिकेश , कभक कन्देला गाम, रहो तार माता 


सांगि ga बरदान, भये सनतान तेहि. अहि कहें हरिकेश , शिव गुण गाता 


| गौरि काशी दर्पाशि, भये हरिकेश सुनि, आदेश रणत नित, शिव जन 


| gia दैत्य वध , शिया गिरिराज gat, विश्व के पहाड़ बसि, जननी भवानी हे 


RIRE कघां अव , सुनिये सुजन गण , wet याई जेसो शिव , पुराण aai हैं 
सलु कुल सहं एक , राजा gga नाम , राज तजि काशो जाई , तप भारो g 


है 


` शौरि विधि राज्य वर › feat सनसार कर रिपुत्ञय राज्य वर , SE शर्त माजे 


सुरगण yal पर, बास नहिं करे निज, नाग सब पाताल , afa? जब ars दे 
राज्य वर तब , apan करों विधि हम , कहो faa यह , face वर 


> | 
T= g | 
oe दा || 


एवसस्तु कहि तेहि, गये सुख चार घर, Rysa कियो काशो, धाम राज आई के | 


शारि दिवाद्यस नास भयेउ प्रसिद्ध जग, wga राज किया , पुण्य fagar कै 


} ॥ सन्दर पहाड it 


of कुशदीप गिरि एक, सन्दर deta अति, तप कियो कठिन , शंकर कर सोडू 


| द्यो दरशन शिव , वर सांगि शिरि तव गिरिजा सहित बास , तेहि पर 
वध के बचन सानि , महादेव उमा as, बसे तहं बह काल काशो धा 


` गरि शिव लिंग रुप, काशौ वसे गोई जेहि, अबिसुक्त नाम ae. वाहे सव दू है॥ ८ || 


ई के सकल गण, मन्दर भूधर पर, घर हर आपन , बनाई त 
काशौ राज करत , धरम युत द्विदास, देवगण yA तजे, जस बिधि 
सोम रवि तारा जल , अनल सकल अन्न, रूप थार दिवोदासः, प्रजा संग 
योरि विधि इरि सुर , सुनि इन्द्‌ शिव पास , गयैउ कन्दर गिरि 

॥ द्वादासधम्भपरीक्चा ॥ 
शिव सुन विनति सकल सुरग 
` रूप विकरालं कोऊ , सः 


सको नहो दिवोदास › धरम डोलाडू कळ 
योरि tafe आई नहिं योगिनि सन्दर गिरि 
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„ काशो जव चहे हैं pel 


णकर, WUE करे भेजे Sas योगिनि की | | 
रति सुन्दर कोऊ , धरिको योगिनि mfa , दिन हेन तिनि को ॥ | 


. १ चाट मणिकणिका मे , रहे सव fefa दो || 
Iy शिव तब रचे , उपाई afafa को yal 


( २७) 


॥ FAAA कथा | 
शिव तब रवि कहं , भेजे दिवादास पास , विप्र रूप धरि qa. fare बतन को 
हारे करि उपाई , लजाई रहे बारह ठास » काशो धाम नाम तौर्थ , सुख वरघन को i 
SATS अर सुव्य, लोकाके आदित्य नाम, मयूघाद्त्य खरवालाट्त्यि , अरुणादित्य तन को । 
Cale आये रवि , शिव भेजे विधि कहं , अज विप्र रूप धरि, काशो धाम गयी है । 
दिवादास पूजे तेहि , विप्र हरि सर जाई , गङ्कातट दश » अश्वमेध यज्ञ कयो हैं N 
शाशत मेध नाम ते, सो तोरथ प्रसिद्र भयो, थापि लिंग शिव नास ५ अन्‍्हे श्वर लयी हैं } 
गौरि विधि लौटि जब , आये नहिं शिव पास, गिरिजा रमण मन, शोच बड़ो भयो हैं ॥ १२ ॥ 
॥ पैतींस गणागमन कथा ॥ 
शंकर His तव , छनहिं पैंतीस गण , nay न फिरि आये , वसे काशो जाई को | 
थापि शिब लिंग सब , विमलेदक ठाम गण , are श्‍वर नाम रखि , ताके हर्षाई के ॥ 
पिशाचसोचन नाम, तीथ सुंखधाम अये, गये जह शग जात » सकल AME को [ 
गौरि तब उमापति , शोचि चो विचारि ag, गणपत कह » काशी fess पठाई क॥१३॥ 
| ॥ गणेशा[गमन कथा ॥ 
धरि fay रूप गये, ज्योतिष fagu afa » गणेश aes चित, सब नर नारि के । 
द्वादास कहं पुनि , वश कियो गण पति, मानि राजा वचन , तनय चिपुरारि के i 


ae गणर्पांत दिन , आठस प्रवीण fan , OF तव निकट , ज्योतिष अनुसारि के i 


'गौरि तोहि बिप्र साहे, कहि हैं बिचारि जाई, मानि लिही वचन, परम हितकोरी को ॥ १४॥ 
गणपति काशौ बसि, फिरि नहिं गये जव , शिव तब विष्ण, ae, तुरत पठाया हे | 


' गङ्गा बरुणा gz नटी , मिलि एक संग as, cat आ गरुड़ लेई, हरि तहं आये हैं. ॥ 


आपन स्वरूप के; पूजन किया नारायण , नाम “ आदिकेशव '', बिस्यात जग पाया है । 

गौरि तीर्थ “पादोादक”, परम प्रसि भयो! , जाके गुण बहु विधि, सुर सुनि गायों हे ॥ १५ ॥ 
॥ साधवागमन कथा ॥ | 

केशव के छोट अश, रूप धरि विप्र कर, रमा भई ste, गरुड़ नर भये हैं | 

fa वलि हरि कर , काशो के भोंतर चले , कही बात मनाहर , BI घर गवा क y 

जेडि ठाम रमा ओ, way धरे विप्र रूप , धर्म क्षेत्र पुण्यकौत्ति; नाम तौथ ware ; 

गौरि रमाक्षेत्र भई, गोमोच प्रसिदध नाम , काशौधास खेल किया, नारायण नयो हैं ; >. 
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(४२७) | 
कर. राजी भये शंकर को, आवे काशोधास का । | 
rat, पजन कियेड राख ; नरेश्वर नाम का E | 
सहित समाज तरे, फल शुभ कांस का | 


fara मानि वानि, विप्र रूप हरि 
सुरसरि az जाई , थापि fratag 
बिमान गगन at, आडे दिवाद।स चढ़, 
गौरि नाम भुपाल भी, दिवादासश्वर लिंग, तौरथ सुखद जग, WaT तेहि ठाम ATU १७॥ | 
॥ शिव शिवागमन कथा ॥ 


fan बसि काशो AR. गरुड़ शंकर पं , चसे शिवा शिव दाऊ afa eats क | 

आये site ठाम शिव, काशो क भीतर पाच, धेनु खड़ा भया लाक सरभो ते आई के i | 

शिला सुरभो कमिला, सनन्दा अरु सुखा नाम , आय दिया कपिला हृद AN बनाई के || 

गौरि शिवा शिव चले, काशी के भोतर संग, As सुर मुनि गण , भक्त समुदाड W ॥ १८॥ 
॥ जेंगोषबा सुनि कथा ॥ . 


EN 


लेगोषवा सुनि एक, रहे निराहार तह, जबहिं ते शिवा, शिव गय aT तजि क T 
fag शिवा शिव देखे, काशो न अहार करों, प्रण करि मुनि रहे, नित शिव भजि के Il 
शिवा शिव दरशन , दियेड प्रथम तेहि , छूई तन दियो रूप , मनाहर सजि क | 
THE योग शास्त्र के, आचाया भये जेगौषवा, क्षेत्र नाम भई जग, ज्ये छठे sax छजि क Ney 
थापि शिव लिंग जाई, जेगोषव्य मुनि तइ', नाम ANIAN, भय जग ताक हो || 
शिव amaa तजे, बिप्रगण दण्ड लेई, Bl महो सूल तरु, भय कुण्ड वा || 
परम पावन यान, पुष्करणी गुण खान, काशो मे प्रसिद्ध नाम, कहो सब ज | 
गोरो विश्वनाथ देखो, शिव हर्षांने बहु, आनन्द सङ्कल अति, चित्त गिरिजा क N २० ॥| 


॥ ART कथो ॥ | 


हे 
= ® 


x 
at 
at 
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विश्वकम्भा कह feat, आदेश शंकर तब, मन्दिर JAA लगे, सुन्दर सुहाबना || 
हिमाचल मन्दिर, बनाये एक काशो जोड, रत्न होरा लिङ्ग थापी? चन्द्रकांन्ति पावना ॥ 
पाटि एक नास गेप, लिखो तह साटि दिया, फेंके बांकौ रत्न होरा, fae दर्शाबनो । | 


| 
; 
Wit देखि इंडन ओ, मुण्डन कहेउ शिव, देखि जेहि शिवा शिव, मन उमगावनो ॥ २१ । | 
` जानि सब हाल गिरि, सेश्वर के नाम धरि, लिंग को प्रसिद्ध कियो, उमा तच जाई कै. | | 


site ठाम रत्न wa, हिमाचल लिंग wa, रत॒नेश्बर नास जग, जन दुख दाई को ॥| 


fea को बोलाई शिव, गयो सुक्त मण्डपहि', कहो कथा तेहि कर, हरिहि quis के | 
सोरि मुक्त मण्डप, तान्त सुलु साधुजन, करों मति अनुसार, तेहि हम गाडू को ॥ २२॥ 


t 
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(= Biss) 
॥ महानन्द fan कथा ॥ 

कइत शंकर महा, नन्द fan काशी एक , दापर जनम लेई , धार्मिक होई है 
जनक सरण पार्छ, कास वश पड़ी सोई, धरम करम सव; सहजहि' खोई हैं ॥ 
चक्र तोध महं एक , चण्डाल भूपाल आई , करि अभिषेक दान , दिहें तेडि सोई हैं 
गौरि महानन्द तब , भाग हैं किलक देश , मारग भेटि हैं चार , डाकू SE जोई हैं pest 
सारि महानन्द मुनि , काशी के प्रभाव डाकू , आई मुक्त मण्डप , छुटि हैं घोर पाप ते! । 
म'हानन्द अश्यि रखि, तारि है faa पुन, कहि एहि समाचार, महादेव myg ॥ 
गिरिजा को संग लेड , अद्भार मण्डप इर, गये तव विश्‍वनाथ, लिंग पास कापते | 
गौरि अविसुक्त विश्व , नाथ लिंग शीसे aT, राजत शंकर ae, पुरण कलाप ते ॥ २४ 
मन्दर भूधर. at, राखि लंग शिव आये ; एहि विधि काशी धास , सनु चित्त देई के । 
काशी दरशन किये, favema gf पुन, जात [शिब्लोक नर ; मुक्ति कर लेई के ॥ 
ZE रूप रहें आठा, यांम महादेव av, सुर मुनि योगो गण, रहें शिव सेई के । 
गोरि मोइ चरण , कमल रात A इर , बाक सिद्धि दौजे alls, यश एक बेई को ॥ २५ ॥ 
शिव [शव शिव शिव , शिव शिव fama, शिवा शिव राजत , सतत सब ठाम को । 


शिव शिव शिव शिव , शिव शिव giaa, amma सकलं रोग, पुरवत काम को E 


शिव शिव शिव शिव, शिव शिव विश्वनाथ - aca gag भाल बास काशी धाम को । 
गौर शिवो शिव करि , दया जौव दान देत , लेत जग सुयश, इटाई काल वाम कों ॥ २६ ॥ 
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प्री गणेशाय aa, . शौ गोरो 'शङ्कराभ्यान्नसः | श्री सरस्वत्ये नमः | 


| अथगीरीशां करायण 
॥ अथ सातवां खण्ड ॥ 
} गो A 
| अथ गोरीवराबतार | 
प्रगट भयेड जब, बिष्णु a विरञ्ि आढि: शिव गये fanz, तबंहि भगवान के i 
बोले वरदान Se, कहे लारांयण प्रभु, लिजिये औतार रूप, सगुण निधान के å 
बिधि We wae, तुरत महादेव aa, राजत केलास गिरि, सुखद जहान के i 
गोरि ‘are? नाम शिव, Waa आपन धरे , किवेउ चरित जंग , विविध बिधान के ॥२ ॥ 
जब एव तलावित , जन्नेस कल्प रुष्टि भये , शिव धरि बालक › स्वरूप हर पास को | 
आये सेई सार शिषा , नन्दन सनन्दन उप, नन्दन ओ ARIT, नाम सुखराश को ॥ 
योग शास्त्र प्रगट , कियेड जग महं शिवत्र , कारण भयेड भव , भ्रम तस नाश को i 
गोरि अवतार शिव , बालक स्वरूप “saa , लाहित” के नाम UT, जगत प्रकाश को ॥ २ ॥ 
रक्त कल्य ÅER, अवतार “ बासटेवर नाम ”, बॉलक स्वरूप नेन, गात अति लाल हैं | 
भूषण Hat लाल , पहिनि aura fra, MA fafa पास लब, ute रचे काल i 
fata बिबाह ओ , विशोक विश्वभावन को » प्रगट RAS शिव, चोर लाल वाल हैं. । 
गैरि विधि शक्ति पाई, सृष्टि के रचन कग, चारो शिष्य योग शास्त्र शिखक विशाल Fist 
जब पौतबास ८ल्य , एकेसम भाये विधि , ध्यांन कियो शिव कर; सृष्ट रचे काल a | 
बालक स्वरूप faa, संग चार शिक्षा लेई , नाम “तत्युरुष2 , प्रगटेउ तेहि इल मे | 
पौत रङ्ग बसन, बदन आभरण घरे , योग Wey उदम fan भव जाल में । 


गौरि काम क्रोध लोभ, मोह मद अम असि, जात afa टूटि संब; पड़े योग ढाल में ॥ 8॥ 


बरष हजार Wa, बास कल्य वोते जव, परिब्रत कल्प तब , खाष्ट आई गयो हैं । 


ब्रिधि ध्यान विडी शिव , बालक बसन काल , उपबोत मुकुट श भसम काल मर्या हे ॥ 
gait स्वरूप fad , wis 'अघोरप” नास , चार शिषा संग विधि, दरशन gate í 


a ities f SC ee rye 


cre 


( ४४ ) 
योरि योग ANC, प्रगट भये जग तव , सुखद धनद मन्त्र, शभदाई wary ॥ प्‌ 
विश्वरूप तेस कल्प , सृष्टि वुद्धि aaa को , ध्यान कियो विधि, विश्व रूपा माई भाई है. | झा 
“इशान६” के नाम धरि , शिव चार शिष्य SE, श्वेत रग वदन, भूषन दरशाई है. (वि! 
जटी मुण्डो शिखण्डी , ओ अड मुण्डो नाम चार, शिषा के बिख्यात भये, वड़ो सुखढ़ाई है | डा! 
गौरि सृष्टि वुद्धि बर , दान feat महादेव, योग शास्त्र चारो शिषा , सबं सिखाई हैं र 
“ सब्बं७ रूप धारि शिब , महो भार लिये रहें , “भव८” रूप धरि जल , Wat को रहते | डा! 

Sze” रूप धरि जग , अनल प्रकाश करें, * उग्ररूप१०” धरि जौब , जौतो प्राण लहते| सत 
“पशुपति११” रूप धरि, क्षेत्रज्ञ सुखद्‌ जग , “ईशान१२” स्वरूप qa, ज्योति सृष्टि गहते 79 
“सहादेव१३ रूपधरि, सोमहि facisi शिव, “भौम१४ रूप नभ गोरो, अष्ट सूत्ति कहते |) गो 
बिधि जब सृष्टि कर , ate नहिं देखे तब, मोन साधि तप कियो , नभ वाणी भयो हैं 

ष्टि उत्पन्न करु , मेथनो विधाता अब सुनि बिधि तप शिव, शंकर के कयो हैं | 
अड्डे नारी नर रूप , “अद्गाङ्गो१५ प्रगटे tua, नर नारी भिन्न शिव १ शिवा दशायों = | av 
गौरि शिवा शक्ति ate , प्रगटि मेथनो सृष्टि , हेतु बरदान बिधि , मनमानो दयो हैं ॥ ८ | 
aaea मनु जब , HAT वाराह कल्प , प्रतियुग द्वापर मे , ate अवतरते | 


i 
$ 
4 


| गति शाखा पुराण, बनाये संसार हित, तेहु पे अचेत मढ़ , जीव अस करते | जं 
af व्यास के विर्नात सुनि , ग्न्य को प्रचार करे , शिव सं सार हित , रूप आप धरते | च 
| mR सोई अवतार , सुनिये सुजन गण gia शिव महिमा , विपद नर चरते Hel at 

| हापूर पहिले, मन्वन्तर सहं विधि भये, व्यास बैट चार साग, करि प्रगटाओे है 4 ग्य 
i i PR यजुः साम अरु , अथर्वण वेद चार , शाखा को बढ़ाई पुनि, पुराण बनाये है | वे 
Le. My डापर , प्रसिद्ध नहिं व्यास मत , पुराण कळुक अये कलियुग आडे a | = 
$ र विधि व्यास रूप, शिव कर ध्यान कियो , कौजिये सहाई प्रभु , अधिक मनाये हे' ॥(॥ बाप 


o हिम गिरि भाग | 
। ij z छागला भूधर रहे, विप्र एइ शिव अव, तार जाई लियो | 
१९ ताम [शब कर , सयेउ विख्यात जग ; प्रगट अगम योग , इर कारि दिया हें | इप्‌ 


चार z 
१. ip जते अरु , श्वेत TIT श्वेताश्व , नोम a लोहित विख्यात , जग कियो हॅ | 
क शव fafa प्र , eft करि अवतरे सहादेव महि 


मा, वस F 
सत्यनाम युग दूजा , दापर मे व्यास ac त व्यास हिया हैं ॥ ११ दाप 


aaia अबतार , पुराण बनायें है. laf 


GA सहारे बग्रास, सत के फेलाये हे ॥१९॥ 
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' यापर लोसर महं, ga अवतरै व्यास , शिव 'मद्मन”१८ नाम , धरि अवतर हैं । 

'विशोक बिकैश व्यास , अरु सुप्रकाश शिष्य , योगशास्त्र पुराण, विख्यात जग करे हैं ॥ 

है । दावर चोथम , ब्हस्पति अबतरे व्यास , शिव अवतरे नाम, “सुहोचव”१६ के घरे हैं । 

CIITA Ss टुर, सद्‌ टूत्तित्रम गौरि , व्यास सत योग युत, जग विसतरे हैं॥ १३ ॥ 

ते | डाषर पाचम सहं , रवि अवतरे व्यास , शिवनाम aaao, ओतार जग भावये हैं | 

हते | समक सबातन यो , सनन्दन सनत्कमार , चार शिषा व्यास सत, जग समुभाये हैं ॥ 
ug fay निग्भम , facina कोउ ata, तेहि चार [शिघ्र at, बरणि बताये हैं 

गौरि खुस्थेरूप व्यास , Ma रखि इर कर , वेद्‌ शास्त्र पुराण , जगत प्रगठावे हैं ॥ १४ ॥ 

'दापरळठस ag, लियो अवतार व्यास, ata राखि महत , घुराण कीं बनाये हैं l 

शिव अबतरे नाम , आपन NRTA the, सुदामा बिरुज शंख, अम्डज प्रगठाये F H 

Samat सातम शत , क्रतु अबतरे व्यास , शिव अबतरे नाम, “जेगोषव्यरर” पाये हैं \ 

|. गौरि सारस्वत मेघ » नाद पराइन अरु , सुवाहन चार fea, तहं उपाये हैं ॥२५॥ 

large आठम at, वशिष्ठ अवतरे व्यास , शिव कर नाम, “दधिवाहन२२” सुहाये = c 

l कपिल agit पंच, शिखा शालबल gta, चार शिषा हर संग; व्यास गुण गाये हैं t 

द्वापर नवम , सांशस्वत अवतरे aia, शिव अवतरे नाम, “ऋषभ२४” के पाये हैं l 

| गौरि परासर गर्ग, भार्गव अर चार , शिषत्र शिव वनी व्यास, मत दृढ़ लाये हे ॥ १६॥ 

| ६ इपपर aqa बास , नास जिधारा भये, शिव अबतार नाम , “अयु”२५ सुनि भये हैं t 

| fata शुप्तश'ग , तपोधन जगवाधन , frst चार व्यास सत्त , सिङ्ग करि द्ये हैं ॥ 

॥ ग्यारह द्वापर महं , aaa भये anas शिव “तप”२६ माम धरि , अवतार लये है । 

| amet लस्व केश , लग्बाच प्रलम्ब चार , शिषा शिव कर गौरि , वयास सत धये है' ॥ १७॥ 

॥(५ जापर बारह AY, भारदाज wa ब्रास , शिव अवतरे नाम, “अचो २७ कर सेई के | 

lata समवद्धि साधु , सव्वं चार पुत्र a, किये प्रचार aa, सत ध्यान देई Hy 

gx बेरहस घम्म, नारायण अये वप्रास, “बालि”२८ नाम शिव भये, बाल खिला जेड के ] 


ठे 
| 


हैं | सुधामा बरजा कश्यप, बश्चिष्ठ चार शिष्य भये, गौरि वग्रास मत, सन्सार दियो छेई कै ॥१८॥ | 


१॥ दयापर चौदह रक्ष , fafa अवतरे ane , शिव अवतरे नास , “गोतम”२६ कै धरि कै । 
॥ अचि देव सत अरू » अबल सहिष्णु चार , सुत वद्रास सत को , प्रचार feat करि के 
I रापर पन्द्रह Set, सणि अवतरे वास + “Beers नाम faa, धरे अवतरि के 


है mi गुण quate, FAT कुशरोर चार , शिष्य व्यास मत कहे; सन्सार भरि के ॥ १६ a 


~ 


aut सोलह , YA 'यवसर वास | बोस 
RW च्यवन उशना, ARNIE Ta झार, TS 
दापर सतंरह , RAHI अवतर १ 
गोरि वासदेव ART , AT, AST बल अस , I 

[पर BSE सहं RaT भये TT, शिव अवतार नाम , “शिखंडी” ३२ 
AAI VAR , MAT सजनौश्हर चां 
दापर GAT महं , सारदाज VE. वास 


UG, 


इपर बीसस ay, 'गोतस wey बास, AOE 
सिसच्त वरवरि वुध , 'कगबत्प क्िकंघरा ; चार {शषा बास सत , कहे निव सेड 
TAT एकस महं,ब्यास शिव ध्यान कियो शिव अबतरे ara, “eam” ३६ रुखेई दो 
गौरि gadaa, गोतम. इच AJA, सुत वयस सत गाये , aT सन दै 


slo 
Q 
“४ 2 
जाण __ 
Zz 


[ | ISRA दाएर AE, ANTIA अये ० शिव नास ““लागाख 8७ के, धरि अवत 
MYT श्‍वेतगुप्त , कान्त यो wate चार, सुत व्यास मतहिं , विख्यात जग : 
' रपर तेसस , ढणदिल्द अवतरे वयास , शिव अनतरे नास , Aa se निज 
आषधि देवलं कव्य, gga चार सुत, गौरि व्यास सत कही » HRATT 
इापर चोवबोस AS». बालसोक भयो यात शिब अवतरे “शूलि"३६ cata शुभदा हूँ हे 
शालिशेबि gaa » अहिलु ष ATIA. चारि श्रुतः यास सत + राम शुण गाई 
उपर पदास मह , बालसोक भवे व्यास , शिव अवतार नास , “दण्डी सुण्डी”४० ES 
PIU GE, अबाहक दहुल चार, लुत गौरि व्यास मत, 
'चापर Gala महं , प्राशर भये यास , शिव अवतार नाम सहिणा ४१ सुहाई >. | 
विद्यूत उलुक थश्च , लायन waa चार ; शिष्य याक मत तब , जगत फैलाई Se a 
MCAS सर › A भर्य व्यास, शिव अवतरे नास, “दौस्य कर्ण ४२. पाई हो 
MAT कुमार अच, HET SITAR: नाम चार Me गौरि, व्यास मत गाई हे ॥ शप | 
OUR SCI AS विष्ण चवत्रे व्यास , पराशर सुतनास, इ पायन पाये हो. 4 


व्यास मे विन त Gi age ४३ नाम धरि, सिद्ध as महं शिव , सब को जिलः 


गग सच इन्ध शस , उशिक UTE चार 
i > (wat शिव कर व्यास त ग 
गोरि शिव अवतार ळास हिल भव संत प्रगटाय इ 


si त्र 
A) A) A) 


® 


= 
IN 
> AS 


सकल बताई है ॥२९४) 


¢ 
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अग” नारद शारद बिधिः शेष इरि गाये F ॥२६ 


R i 


१४ | 
a 


al 


|. ARIAT 88 ॥ 

शिवभक्त बडी एक भयेड शिलाद सुनि , भक्ति के प्रभाव ते, ऐश्वव्यवान वड़ी हँ । 
पुत्रहीन सुनि सन; शोक रहे दिन रात , पुत्र हित न्द्र के, कियेंड तप बड़ी ई । 
इन्द्र से मांगेड वर , दरशन पावे सुनि, देही सुत ऐसो जोई , गभं नहीं पड़ी ह । 
गौरि सुत असर › कार्ये शचौबर मेरो , सुनि सकुचाई बडो , इन्द्र देत खड़ी हे ॥ २5॥ 


इन्द्र उपदेश सुनि , fast कियेड तप , पाई शिव दरशन , बर सुनि पायो हैं | 
रहेउ करत यज्ञ > शिलाद सुदित aa, शिव यज्ञ भूमि निज, रूप प्रगटायो डे 
सुन्दर स्वरूप तीन , नेन चार सुज Hie , शूल टंक गट! असि, लेड टरशायों हें | 


गौरि जटा सुकुट > कुण्डल दोऊ कान शीभें , मेघवत वालक , अनूप देखलायो हैं ॥ २८॥ 
आनन्दित चित्तसुनि, नास नन्दौ”88 राखि तार, संग लेई चले मुनि, आपन भवन को । 
मारग वदलि रूप , धरे नर तन ag, नन्दौ देखि अचरज , लगि मुनि मन को ती 


-माया वश भूलि गये , वालक लावेउ घर, पीसे तेहि सादर » शिलाद सुतधन को i 


गौरि एक fea मित्रा , बसण शिलाद मुनि, qt गये देखि भाल , वोलेउ वचन को ॥ २९ ॥ 
दशम बरस आज , नन्दौ कर alfa गये , आयु अति न्यून अब „ नन्दी कर wre । 
मुनि शोच कियो अति , faar विषाद उर , नन्दी aque ag, मिता सन कहो है i 
जनक wag Gs, गयेड तुरङ्ग a, तठ वेठि agar, करि बर चहो दे. 
(इ „अयो दथ भुज तोन , नेन रूप लही हैं ॥ ३० ॥ 


£ 


गौरि शिव गिरिजा , दरश हेड छूए ता 
{शब काहे नन्दौ सन , आप अबतार aa, भेद ata ag कस, कही कर धरे हैं. । 
Gaasi ऊपर ते, पांच सोत जल कर, पांच दिशि वाहि गये, शुभ गुण भरे हे. | 
agiza जटक , तिस्रोता इषध्वनि पुनि, खर्गादक नदौ वीर्य, रसद पर हैँ । | 
गौरि शिबलिङ्क नन्दौ „ यापित alas जग , भुवनेश्वर नाम मन, कास सिद्धि करे हैं ।३१॥ ' | 
faq अनुमति पाई , मरुत gaT निज , gaat सुन्दरी साथ , ननन्‍्दीउबर ane E 
करि अभिषेक गण , सकल क्षालाई इर, गण अधिपति कर; amiafam? हैं. ल | 
सिंहासन राखे शिव , RAS भूषण AIST, जेसो मन चाहे है । | 
[रि रमा सुकुठ , रमेश द्यि ध्वजा निज + उस! दिवा हार नन्दी, प्रण के निवाडे हे. RRI 
ua दिन सुर सुनि „ बैंठि करि एक ठास, fae बिचार सृष्टि, कग ग्रसु कोन हे | 
एक सत us नहिं, गये मेह गरि पर , बिधि से पुत कहू, पुण ब्रह्म जीन हें. 
विधि कहे पूर्ण ब्रह्म , हसि सतत कोल; घाता अज आदि नाम, वारो ब्रह्म तोन है ! 


FTN 


:सुयशा सहित नन्दो > 


( ४८ ) 


गौरि तेहि काल विष्ण, , प्रगट भयेठ तहं , कहत ₹महिंत्रह्म, सुनि विधि मौन हैं ॥ २३ 
बिधि faw, दौउ मिलि, करें बकवाट ag, निज निज गुण गाई , कहत बढ़ाई के @ | 
बेर चार प्रणब, सहित समुझाये दाउ, शिव परब्रह्म कहे, शंकर दाहाहेके || 
सुनि बिधि tau, via, निन्दा कियो इर कर , ज्योति शक प्रगट, भयेउ तई आई कै || 

गौरि तेज सही नभ , सकल प्रकाश किये , तेहिते निकास शिव , दिये दरशाई के ॥ ३४ ॥| 
नोलबर्ण नैन तोन, भाल शशि शोभे अति, उरग सूषन EL, eA लगाये है | 


ड 
पांचम आनन ते , विरञ्चि देखि कहे तेहि , तुमता हमार सुत , सद कहलाये हे' | 


4 


a 
ale ते प्रगट ताहि, किदे! हम सृष्टि काल , शरण गहड मेरा , यदि ताहि भाजे हे | 
aft सुनि शिव एक, पुरुष प्रगट किया , आपन स्वरूप डूब , सुन्दर सुहाय हैं! ॥ ३५ ॥ | 
काल इब भयङ्कर , नास राखे काल राज , “भेरव”४५ अघभच्ण , aqa शिब आईके | | 
कहे महाराज मोहि , आयसु दीजिये अब , करों तब काज आज , aay हराई है ॥ | 
बाले शिव बिधि कई , दंड देह विधि कर , काशौ जाई , दास aw, नित हरषाई के 
गौरि पापचारी के , विचारि दंड देई सदा , 


| | 
कोतबाल काशो वनि , रहिये हढ़ाई के ॥३६॥ | 
` कहि एहि शिव लिय}, तुरत छिपाई रूप, आपन सेरव विधि , पांचस आनन का 
| गहो बास कर नख , काटि लिया fa 
पड़ी रही छटत , Grete नहिं कछु 
गोरर माथ हाथ लेई , सेरव uma † 

सोक fay भ्रमण | 


| 
l 
| 
| 
: 
j at, अज माथ भैरब के , हाथ साई छन को ॥ | 
f av, wit बह्महत्या शिव, कौतुक्सदन का | | 
“यो „ हत्या नारी रूप पा , refa न तन HT WON | 
by किये उ विधि माय लेई , भैरव तीरथ किय! » पाप नहों छटो हैं | 
प्राय काशो निकट , बिलाई गई हत्या नारी, गिरी विधि साथ महो, ब्रह्मइत्या टूटी हैं ॥ | 
तीरथ प्रसिद्ध नाम , कणलसाचन सये , भैरव बिराजे तहं , शिव म ठ | 


2 रह Tat बूटो है l 
3 ` CS f SS डर Ài 

a गोरि तहं सैरब, चतुह श रवि वार , अष्टमौ पुजन किये, पाप साथ फटी हो 
= È CC 

` सेरव अबतार सार्य AG क्ृ्य अष्टमी को, 


URS ॥ 
ne भयेउ कहेउ शिब , पुराण बचानि क E 
aaga, पूजन पाप टूर हात , अन्त बसे नर शिव, लाक सुख खानि को ti 


महिमा विशाल शिव, विधि इरि देखि करि , अय उ लज्जित बड़ा, ब्रह्म शिव सानि के । | 
गौरि निशि दिन शिव , जपत विधातो [See ” नारायण शिव TS, लोला पहिचानि के ॥३६॥ | | 
सुनि सती दाह शिव , काप र्कार जटा एक , शिला पर मारि जंटा , z3 फांक airy । 1 
_ प्रथम खण्ड नटा तें , प्रगट भय Ay हे ॥ 
Bat ` तें महालो » निकलो ग्रामर तेहि » शिव के sag मानि , दक्ष यज्ञ गया हें 14 
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त्र ' 8६, चार सुज तौन नेन , बल मद्सयो हैं ॥ |. 


रास नाम प्राण मेरे , डोव मह करे डेरा, 


P `% 
; e 
4 CGC } 


सुर सुनि दुष्ट जन, गण को बिविध विधि, उपद्रव करि गौरि, यज्ञ नष्ट कयो हैं ॥ ४० ॥ 
Rana Aufa, अनल वरुण यम , पवन दुवेर dia, वसु हारि भागे हैं । 
अत्रि ea fafa, श्रवण करि रमापति, ga कियो वह ait, भद्र कालो आगे हैं ॥ 
हारे हरि भांगि गये , इरिणो स्वरूप सख , धरि तेहि शिर काटि, होम कुण्ड प्रागे हैं । 
गौरि दक्षशिर को , ममोरि डारि होम कुण्ड + देखि दथा अवरज , सव कहं लागे हैं ॥४१॥ 
बिधि हार quia, शिव को मनाई तव, लेई गयो यज्ञभूमि, शिव ae गये ३5 
दक्ष तन बकरा के, शिर की मिलाई दियो , तुरत जिवाई शिव , सुखौ अति भये हें ॥ 


A 


D 


facfa बिनति सुनि, दच यज्ञ पुरो कियो , वीरभद्र अवतार , शिव ऐसों लव हैं । 
गौरि वीरभद्र के , चरित्र दुख नाश करे , az मनकाम जो, श्रवण चित दये हैं ॥ 8२ ॥ 


4 


॥ शरभ 89 ॥ 
दिति कई eh ga, कनकशिपु कनकाच , सुर नर सुनि जौति , राज जग कियी हैं. । 
qa सब लोप भये , घोष जग Gia गये , उपद्रव न्‌\नाविधि दैत्यवल fan हैं | 
धरिके बारा रूप , कव्काज्ञ सारे हरि , चार सुत दानव , कनकाँशपु द्यो हैं i 


~ £ = of = 5 
गौरि बड़े सुत, अहलाद हरि भक्त भये › जहि fae , आपन करि लियो हैं ॥ 8३ ॥ 
विष्णु सन डाइ नित, रखत कनकशिपु , एकदिन बालक , प्रहलाद का वालाये हैं । 
कहे सुत पढ़ि को) सुनाची तनि पाठ सोहि ? तोडि गुरुदेव आज. जाई सिखलाये हैं. ॥ 


सुनि पितु बचन , मगन सन हाई करि , रास राम राम रास, Wale गावे हैं q 

गौरि सुनि रास ata, nts कनकशिपु , देखि सुत तन मन , घन खिसलाये हे ॥४४॥ | 
वाध feat बहुबिधि , सुनेई न प्रद्धाद , जपत सतत तहं , एक राम नाम को A 

गुरु का safe कहे , बालाई कनकशिपु; गुरु तू गंवार वडा , नहि कोऊ काम aT 
af माहि वेर रहे , तोड सुत स्वामौ कहें, भक्ति निशि दिन ae, जपि नोम राम का । | $ 


गौरि यातुधान ओर , देखि करि ary घोर , कहत कनकशिपु , आपन गुलोस को ॥ ४५ | 
गडि एहि निशिचर , पावकहि ड़ारि देहा, काही तजे राम नाम, जप झूढ़ मनते । | 


पकरि धकरि करि, लेई ग्या प्रहलाद , Wat अनेक गण , घेरि कै कानन ते T 
alts पावक घूर , कठिन प्रचएड क्र, कहेउ सुनह URIS, एक छन ते | 


गौरि UA नाम जप, तजिंये प्रहलाद AD न ता जारिहों तोहि , पिता के बचन ते ॥४६। 
कहत प्रइलाद जारि, सकिहो न मोइौरे |. 


ata अति नेन लाल , राक्षस को सेन काल ; झारे तेहि अनल » शौतल सम Stet Ty 


>> ee 


~» 
1 
t 


i mee पकारि करि , सुनह TAA भारि, रास ATA शुख १ देखा के x i 

| शौरि जाई पितु सन, vee जो एहि छन, तकि सोहि कार ६, SATE इह नीं ps ॥ ४७ ॥ 
Ary उर तसकि , कमक के कनकशिपु , गयेड eds सुत, अनल प खाडा ३ l 

« राम रास रटत , फिरत ay fein qafa, कहत सुनहु तोत म जो उबारो | 

ate ufe बाहर , कुदेउ प्रह्लाद aa, कर गिरि खेड पितु, तेहि पर डार हँ i 

` शौरि तन लगतडों , टटि शतखण्ड गिरि , दुष्दुभों बजाई सुर , रामहि' उचारा है ॥ ४८ ॥ 

` गत्ते प्रद aa कर , एटना शिखर पर , राखि तेहि देई धक्का › उदधि खसाया हैं | 

|... तनिको न ऊब डब , aay प्रह्माट हब , मन निधि अनि , अजिर सो gori ट 


राम नाम सखदोई , पिता के निकट जाई , WEIZ रास नाम, महिम 

रास नाम अरि कंस , खगत परम Sa, निशिचर अबतंस > Wea पधारो इ | 
प्रहलाद निशिचर , गण गहि बेगि घर , लाई fug छिप धरि , नयन उघारो इं 

कहे सुनो सत मेरो , काल चढ़ी शीश तेरो , तजा राम नाम; न तो एकी छन सारि हैं । | 

| योरि tat सुत कहे, हाई हे जा राम ae , रास नाम जप मोहि, किये सतबारा हो ॥ ५० ॥ | 
A gafa पकरि हाथ , सुत लेड गई साथ , कर धरि निज साथ , कहे पछिताईरे । | 
फ शास नाम प्रिहरि , जनक मुदित करि, राज करा मन भरि, ताज कपटाई दं ॥ | 
so नाई तो बेरथ तव , निकसिहे प्राण अब, हित जानि बात सब ah ससुभाड रे || 
गौरि कहे प्रहलाद , राम के gugaz , पावक शोतल गिरि , फल बनि जाई री ny १॥ 
सागर अवनि सम , लागि हे जननि मम, गम उर तजा माहि, राम warms ।| 
सुनि धस कंस कर, काप गाडि चार खंभ, करपट सत बांधि, असि ले पुकारो हैं ॥ 
सुत उर आसने, मारन तेहि जब चहे , राम नरसिंह खंभ , तुरत विदारा हें 
ह गौरि असि खसि नर, इरि खाले जन फांस, कंस कर vet, बिकट नख फारो इँ ॥ पूर॥ 
ह क्रि दैत्य ah _ आप की बढाय अति, रूप बिकराल धरे, अधिक भयावना । 
v _ प्रलय जनु कर चह, सहस चरण सेड, सहस नयन wa, परम sait h 
 तोनोअश्िरबितेज्ञ, शेष सेज देखलाई , नाशन चइत ofe ¦ विधि के वनावना । ! 
गौरि सुर मुनि छन्द , धाता लेई शिव पइं , कहे जाई सब हाल सुख बिलखावने। ॥ ५३ || 
शिव सुनि Wig, डाके quay, भेजे तेहि नरहरि पह aama को ।| 
 बौरभट्र जाई के, वुकाई बहु विधि इरि , भयंकर रूप प्रलय › काल के समान को Tg 


गौरि रोम नःस कै > प्रताप आप बिहरतु , बाप छनगतु सन , परस छकायो हे | 
3 
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Ff || 


aa वहुभांति बक , बांद किये। परस्पर , नर हरि हठ किया , नाशन जहान को | 
गौरि तेहि काल शिव , ज्योति त प्रगट भये) अनदेखे अचानक , रूप भयखान FT ॥ ५४ ॥ 
gat रूप सिंह कर , पंख Ss चोंच लोल , शाभत हजार हाथ, जटा जट शीश हैं । 
भालहिं विराजे सास दशन डशनहार , नख वडा वज सम , जमात fret 3 
कंड एक पद्‌ WS, नेन लाल aaa, केवल हु कार शब्द करत गोरे 


ii 


gig काटें दांत से , स्वरूप धरे भयंकर , गोरि शिव दर्शन , पायेड श्रीश हे ॥ ४५ ॥ 
युद्ध करि बहु विधि, गही नरहरि कडं, gate पकरि ताहि, गये नभ ओर का | 
भूतल uefa पुनि , गये उ गगन Sig, gia सही आई रहे , ताड़ि सद डोर का M 
नरहरि शिर काटि, साल के आपन वनाय wa, ओटि तन कोर को । 
गौरि नाम शरभ , ATS गौरि वर कर , अवतार धरे हर , इरि गव्य घोर का ॥५६॥ 


(1) 
1 
Al 
sy 
J Sd 
त्रे 


सागर मथन कॉल; सुरासुर बुद्ध कियो , सुर गण जौति लियो , असुर क दलको । 
afs एक ठाम विधि, इरि सुरपति आदि , देव गण सइरात , निज निज बल को 

धरि यक्ष रूप हर , गये मढ़ नॉझन का, ळण TA Wife ae, शंकर सकल की । 
गोरि रहि रख ee, खड करि सको याद कानिहो बलिए तेहि , हम सोई पल को ॥ YOY 
सके नाहि ढण तोडि, को हन्द महं , चरित विचि लखि , असर लजायेहे । 


Tan 


y 


भई नभ बानि जानि, मरम सकाल सुर, “वच्ेखर 8८ (सवय > ly सत दी / 6 
शिब कई aah, अधिक माने सुर गए (देव मद मड दसतात तत Pity 
गौरि यक्ष अवतार , बलशालौ भयो शिव, सुखद जनद गुण , धनर सुहाये हूँ ॥ ५८॥ 
दश महाकाल शिव आतार सुनिये अब “पहाकाल” ge प्रथम , ओ शक्ति महाकालो हे । 
टूजो “तार” yo अबतोर, शिव शक्ति तारा भेळ, तोजो शिव अवतार, कर नाम “बालो५१ हं 
शक्ति भुवनेश्वरी , daa “विघुनेश ५२ शिव , शक्ति नास विद्या भई : परम छुशालों हैं । 


गौरि भयो utaa 5 'सेरव”५ अवतार शिव , Ti सडे भेरवी ज्ञा प fanart 3 we. tt 


ee 


छठम wie faa “कछिन्तमस्त”५४४ अवतार , शक्ति fet सस्ता नास at महामायाको। | 


«घुमाबत'?४५ अवतार, सातम भेंड faa, शक्ति भई घुमावदी , रूप धम काबा कौ. 8 
“बगलामुख”५६ नाम भये, आठम stare शिव, शक्ति नाम वगलामुखो, भयी गिरिजाया को | 
नवम“सांतंग”५७गौरो, मातंगो सहित भळे,दशम Tee aches, कमला शक्ति छाया age: 


Þ 
पेश हैं i 


RRR जती 


pe 


बिधि एकवार Ba. डाकि भेजे राम पास , कहेड सस्वाद राजा , निज लोक आंद को 


क... वू. पूर ) 
॥ एकादश रुद्र ५६-६६- ॥ 


एक दिन देवासुर, युद्ध भयो बड़ों भारो , हारि गये सुर गण , भागे तजि रण ay | 
? ण्‌ 
Sq उत्पात सब, बरणि सुनाये ql, जाई गहे देव गण, कश्यप शरण को | 
1 ; ~ P धु ry as 
कश्यप कठिन तप , कियो महादेव कर , देखि इर बोले सुन , मधुर वचन को i 


गौरि सुत मेरो वनि, सुर दुख दूर करु, एवमस्तु कहो शिव ; गयेउ ' सबन को ॥ ६१ ॥ 


~ A a a S ! 

कंशाप को नारो नास , सुरभी को रहो गभ, समय पुरो भये, एकादश सुत जनी है. 1 
० ९ s 7, ND f 

“कपाली पिंगल भौम; विलोहित शस्त्रभूत , अभय अजपाद शंभु , अहिबुध सनी हे ॥, 


Caena “भव ६६ नाम) एकादश सद्र कर , AS अवतार दल, दानब को इनो SE ial 


A 
= 
2 


गौरि सुर राज पाये, शंकठ नशाय सब , एकादश रुट्रबल , लौला अति धनो हे gR | 


S 
॥ दुब्बांसा ॥ 


सुतहित अचि मुनि , तप {कयो बिन्यग्रातठ , शिव विधि इरि तेहि, दर्शन द्यो हें l 
सुत maa बहु , बिनय करि अचि सुनि , कहाँ अभिलाख मन , aim तई लियो हैं. .॥ 
विधि अंश fay भये, हरि अश दत्तात्रय , शिव अश gaia, लोखा व्हु. कियो हैं \ 
गोरौ दुर्वासा के , चरित सुनु साधु गण , सुनि शिव महातम ; सुख नित fea हैं ॥ ६३ ॥ 
अम्बरीष राजा बिण , भक्त एकादशो aa, राखि करि द्वादशी मे, wey करत रहे | 


एक दिन टुवांसा , गये न्प निकटहों ; जब अस्बरोष ब्रत , पारन करन चह ॥! 
भाजन दोजिय मोहि, सूखी महारांज 'इम , सुनि सुनि बचन , भोजन करे तेहि कहे \ 
गौरि fo सहित , तुरत दुर्वासा मुनि , गये नदी तौर , av अभिषेक करि रहे ॥ eg N 


Stem बौतन जब , रहो कळुकाल ay, शोच कियो gatar, मुनि नहि आये हैं. | 
विप्र अनुसति पाई , पारन कियेउ त्रत , सुनि दुर्वासा ऋषि , घोर खिसलाय हैं | 


Ç 
~ 


चले नप पास कोप, अनल प्रकाश करि , हरिचक्र नाशे सुनि, बेगि तब धाये हँ  ॥ 
' गोरि तिह लोक गर्य, भय वश धाइ मुनि , अन्त अस्बरोष नप, सुनिहिं बचायों हैं| 
भोजन कियेड सुनि, आशिष दियेउ अति , माया बल आपन , ate समुझाई के. l 


H | डक 
टसर चरित , gata मुनि कर सांधा , सुनिय सुदित सन, कहों तेहि गई को i 


गौरि aa, सुनि रूप ma राम निकट हिँ , मिले सुनि सन राम i 
कहत Gat ट्श, रथ राम 'कह मुनि, गुप्त वात तोहि हम, asa का आये हैं . 
श्रवण करु, तोह ST आलाप काल , आवे तजि देहा , मुनि रास बाक पाये हैं 
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sig हर्षाई को ॥ ६६ We 


लमण 


| कहत 
| चलु f 
| लखन 
| गौरि 
| राम 
| लखन 
| अवध 
| atte 
| णक 
ick 
| R 
।गोरि 


| | एक í 


Value 


लाज 
| गौरि 
| सुनि 
| नारि 
कहे ` 
गौरि 


| fate 


मूसल 
| तेहि 


í | गौरि 


एक | 
गन्धः 


i को दार रास , कहा समुकाड रास , आलाप समय जनि , ag की पठाये हैं. ! 


| गौरि सुनि आलाप , समय यदि जावे काड , तजि हों तुरत तेहि, aag सुनावे हैं ॥ ६७ ॥ 


| कहत सम्बाद मुनि , काल इम विप्र भेष fafa के पठाये आये , तिइरो निकटको । 


| चलु विष्णूलीक अव, अवधि पुरण भये, तेडिकाल gaa, आये तहं भट की ॥ 


“a 


q ee +4 4 = F य == 2 =o f ey Xe, ~ o~ 
l लखन को कठ माहि, राग पास जान ey, सुन शोच ।कयो शेष » WAZ कपट को i 


o 


| गौरि राम ce जाई , लखन खबर [द्यो , काल दुर्व्यासा ga, was निखट को ॥ ६८॥४ 


| रास समात्तार सब, कहे लछुमन कहं , राम प्रण अनुसार , सरजू के तीर पे t 
' लखन समाधि योग + आसन पराण तजे , गये निज लोक शेष , तब काल चौर पे i 
| अवध निवासो संग, सेई राम नारायण, गये विष्णु लोक को ;, विमान बेनजौर पे i 


| गोशि galat लोला ¢ ad भया आति १ स्स गये निज चाम मानुष शरोर चे i ६६. it 


| एक दिन दुर्वासा , गये कृष्ण मिलन को , पूजे कृष्ण भलो विधि, afa gfi uga l 
| भोजन कराई मोहि, wf चढ़ाई आज , खोंचो afad aa, लाज विसरा क॑ h 
| ऊष्ण तेहि विधि करि , सुदित fads मुनि › तेहि पाळे कष्ण ay, नगन बनाई के । 


_गोरि कृष्ण तन सह , पायस लगाई द्यो + वज सम अंग कियों , तुरत कन्हाड के ॥ Se il 


| 


3 एक दिन दुर्बांसा affe नहात रहै, नदी के तरंग मे , लंगोट भसि गयो हैं i 

Vaal नहात रहो , आंचल यापन wet, दियो सुनि as तेहि , आशिर्वाद दये हें it 
लाज तेते तन के.) सतत रहे पट gia, वादि णहि उवांसा, घर प्रथ लये 3 t 
गौरि शिव अवतार , gaia बहु विधि, चरित अमित ag, मति मई कथे इ ॥ 9१ ॥ 
सुनि gia एक व fq eta जाई बसे , VIA गय AUS, बसन त टॉपिक |. 
नारि कर रूप धरि . छाल वंश ऋषि सन , पुळी गर्भ फल निज, उद्र की ठाप के | 
कहे मुनि ufe ते, gaa ua निकसि क॑, नाशि हैं सकल ag, बश aa काणि क \ 


गौरि AW AY जाड , सकल Gas कहे, फक चसि निधि महं + मुसलई चापिक ॥ ३४२ ४ 


fafa गयो मछलो , पकड़ के केवट ते , लेई गयी भवन , उद्र तार चोरा हे : 
मूसल को दख के , बनाई तोर कर गांसा > निधि तौर सरपत , हन्द हूर चौरो हैं it 
aua असि इव , धार तन गौरी है i 


| तेहि निधि जाई ag, बंशो लड़ कटि मरे 
।गौरि सोई तोर को.» केवट नौम तरु पर 
| एक दिन मेलो यो , कुचैले सन gaat 

(tere दुहिता नाम, रत्नाद्या ओ रबाचूड़ा, घत पण ¥ 


जाई बैठे नदी तोर, चित Ct } 


Ra RG I pms AN NEA i 


ut dis DRO NN NOY -+ st A NF क, 
tes ag i कः i 


कृष्ण पद अद्भद श मारेउ राम दोरी है poze. 


ते. देखि , मुनिडि नड़ाड क r 


(x) eee 
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SSS) ee 


सागर मरयन त , अछत के कलश लेड; निके धन्वन्तरज , aay देखाइ को 
डे A f 
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; y any तनि गई सब ana प्रत करि , ya रूप US A i 
समि शाप set , SAT नॉन गळू सत, gana ब्रत कार , पु | 
0 ९ ता क, प्रताप तरि गई ais, शिव अवतार ya, wel 
TA ॥ ग्रहपति ७०॥ 


A =A 
कही SAAT वो ogy 


नम दा किनार न्स, एर नाम नगरहिं » गाज शार्टूल av, mafaa जायो हैं | 

$ h Le Ate 5 ~ pe ४ = 

Niet vat वारे सट Saget नारि तार सन्द रो Ge T 

वडा ब्रह्मचारों शिव, भक्त यज्ञ वार सदा, HIYATI THT ; गर, Gaul ¥ पयो के ॥| 
८ द | 


शिव पूजा प्रति दिन, पांचा यज्ञ करे नित, भयो द्ध विश्वामिच, ga नहों पायी छ : 
गौरि सचळुमतो , जारि युग पाणि ad, सुत एक दोजे नाहि, पतिहि मनायो हैं ॥ oul 
जाई वारांणसि मणि , कर्णिका were करि , चन्द्र कूष जल ते , नहातप्रति दिन के | 
yaa बौरेण्बर का , fasafas नेम युत , जप घंप्रान योग तप , विर्य ड कठिन की | 
वरष बातोत wa, देखि बोरेऽइर महं, वालक स्थछप शिव , WAS एकोन के | 


गोरी विश्‍वासिच वर , मांगे येरा सुत बनि + सेह अवतार नाथ , चरित नवोन का ॥ ७६॥ 


| 


aang कही शिव , सर्य भृन्तरधग्रान aa, Arfa कहे , समोचार घर जाई को | 
सचमती AX, , गर्भवती पश समय पाई , प्रसव कियेड सुत, सुन्दर सुहाई को || 
saga oaa धरि, विविध विधान दोन, दिये विग्र गण क, सादर वालाई को | 


गोरि जिश्वासित्र उर , इरष अधिक मये, बिद्या मे निपुण किया ; बालक पढ़ाई को ॥.७७॥ 
Wat नव वरस क, बालक wale सुनि, नारद गयेउ गाधि, सुत के भवन को । 
वाचि पाणि वाहत , नारद सुनु विश्वोमित्र , वारहवां वरस ग्रह , पति है सरन के। | 
गये जब नारद, wag सदै पितु सातु, ग्रह पति we रहे; चानन्द कानन के | 
गोरो काशी जाई तप) जप कियो शिव कर, इन्द्र बनि गये शिव , wale यांचन क्षा ॥ oel 
ayaa बहुतेरा , AA न ग्रहपति, aw सेई मोरे, ग्रह पति gae हैं | 
शिव निज रूप तव , तुरत प्रगट किया , दया करि महादेव , सूमि ते उठाये है 
| धन्य राज: इन्द्र Wa राज्य देड तेहि कडं, माता पिता कडं तार, दिगीश बनाये हैं 
गौरि qeta, अवतार शिव मनाइर , पढ़त gaa za, सकल aT है! ॥ ७६) 


Ke 
॥ aT ७२ ॥ 


ae 

| ' | दैथंगण छोनिलिया , विष्णु को पुकारे सुर, माइनो सरूप नारो, हरी तहं चाई को | 2 
. कपटकैसुधा घट, लिया भट पट इरि, awa सुरहिं मय , असुर पिलाई को | fy 
3 गौरि इरि राह शिर, चक्र सकि काटि लिये, यश रह तिह सोक, इरि कर छाइके ॥ col ग्‌ 

> ; ame $ : q Cir 


= “सा 
eee 


Pea ES 


a ee 
seme IS 


| 


| । fitar वाइर गई, भेरव qefe कियो, उमा कॉपि श्राप fear, मैर 
| आष शरौर धरि, महौ विचर तुम, भरव साम दिया, गिरिज ofa 


Fon come ५. Wide 
तेहि पाशे agad , सुन्दरो सि 
लेई कै पातालपुरि , राखि दैत्य गण afe › समर इराये सु 
विष्णु प्रिछुआई गये , पताल असुर संग , 
गौरी बहु काल रहो , इरि रमे नारि संग , 


र, देखि रमा पियो हैं | 
मोहे देखि नारी ae, क्षते देत्य लियो हे. | 


र भये सुत वलिष्ट , संग्राम सुर कियो हैं TET 
wife गये देवता , गयेउ शिव शरणिं , शिव उष रूप uit, पातालडि we । 


feu, सुत हल्य मारि, ललकि पछाड़ इरि , [गरे भूमि पर अति , मूळित भयोडे १ 


लानि शिव विनय बहु, विधि कियो विष्णु तब, चक्र राखि निज तई , टूसरहिं लयो हैं 


t 
गौरि शिव चक्र देई , भेजेउ वेकुरुठ इरि , 


TAT oR अवतांर, शिव सुख मयो हैं | ८२ ॥ 
u पिष्णलाद्‌ ७३॥ 
सुवचा नारि दधौचि के , शिव सम सुत हित , ब्रत कियो waren, शिव वर दियो हैं. | 
बर अनुसार सार , जित तेहि गर्भ आई , वास कियो ate ते, विशेष सुख fmt? ४ 
wal पुरा काल जब , agt वघ हित , ईन्द्र जाई दधीचि के , अस्थि मांगि लिये हैं. । 
गौरि तेहि कर वज, बनाई करि देह्य मारे / इन्द्र पाई राज निज , काज सुर कियो हैं ॥८३॥ 
grat रचि चिता सतो, हान लगी जेहि काल, पीपल faza नभ ; वॉनि तव भई है. | 
ठइर सुन्दरी सतौ ; नारी मुनि दधीचि के, सामी तेरा ad, सुरपुर वास कई हे a 
अनि afa महं भसु , जाई कै पीपल civ, बैठी नारो सकुचाई , आथ कर a? i 
गौरि तेहि काल एक , बालक जनम लियो, शिव कर चिन्ह तन , मन इरौ लई है ॥ ८४ ॥ 
बिनति अनेक विधि , सुबर्चा नवाई शिर , जोरि युग पाणि किया, शिशु भगवान को | 
शिव शिश रूप शोभा , परम अनूप देखि , शिव के प्रताप गई , लोक सुख खान का. A 
शिवले।क जाई मिलि, द्धोचि से नारो सोई, सुवर्चा सुयश फेलो, सकल जहान को | 


... गोरि “प्रिपलाद 3३” रूप, मुनि वेजवन्त कर ` धरि गया अनरण्य , भूप के स्थान को टपू 


WW नाम दुहिता, विवाहो लोटि आये सुनि, fama सेवा पद्मा, भला विधि करता | 


अस्म राज काम an, पतिम्रत भंग तार , करे गये छौपि पद्मा , डांटों afe कइतौ ॥ 


चेता युग पद एक , ETL टूसर पद्‌, कलियुग QN , पुनि tat पद कटतो | 
गोरि umag जप, शनोग्रह टूर जात, शनि केर बूरो wa, तेहि छन इटतो ॥ ८६ ॥ 
शिव शिवा एक बार › करति बिलास दोउ, उन्मत्त चित, जगदम्बा माई बनिके । 
अहिं भनिके 


वानी नारो , निकलो सागर ते, दानव गरि लियो हे... ६ 


r गौरि atg रति किये , जानेउ अजनो जव , श्राप देन लगो वायु , निकसि बाहर हे wert 
_ विनय कार अजनौका, आशिष दिये उ पोन, सत safa ate, एक शिव अंश ते ` | 
देई परिताष तब, शचि तोहि नाना fete. गर्थ 1 चलि समांर ; मदन विध्व॑स त 
अजनो ययेउ घर, कार डर उर E> आखिर कहेउ हाल , कपि अबतंश a 
जन्म भया प्रो काल, सय यश शालो, अवतरि कणि वंश ते ॥ ६३॥| 
लई, पवन कुमार का ४. 


( yg ) 
CR न a j 
at, नातुष बदन धरे, महेश अवनि थे ॥ ८७। 


af शिव भैरव, वचन मानि अवतरे, aa 
>. SA aq aT We. ये fa a 

शिव नोम''महैश७8” गिरिजा नाम शारदा वा! , GS AAAS हे सुत भये तिन | 
शाप बश ata, विपरीत सडे लोला यह, मइश । 
fis गण शिव कर, जनम लियेउ जग, करम अधिन की. .| | 


qera नाम , भया जग जिनके ॥ 


शारदा Bera , 

Af शिव नास जग्‌, महेश शभद शाभे सुमिरत नाशक हैं, बिपद कठिन के ee 
॥ अबधत ७५ ॥ | 

एक दिन शचीपति , शिव दशन हित, सभा किये जहि महं, यद्र राव आय X । | 

आठा बस विश्वेदेवा , ate उनचास via, दिगपाल उंपदेव , आदि तइं आय हैं ` " 


. शिव गये afi, अवधूत तेहि ठास तब , qaaa भृत जान , निकट बोलाय हैं || 


गौरि तेहि सन पूछे , शिव कई एहि वेर , राजुल कइह मोह, भ्रम छूटि जाये हैं ॥ ८६ ॥ 
शिव अवधुत रूप , उत्तर न fed ag, शचोप्रति बत्र तेहि , उपर चलाये हे 
शव ual नोल कंठ; बज गिरि जरि भमि , हर भाल लेन तेज , faga बढ़ाये छे 
सुरलाक जरे लागे , भयेउ बिकल सब , इइस्णात आनि शिव; इन्द्र समुभाय हो 
गोरि बहु विनेति + किव उ शचोपति तब , भाल नेन तज शिव , सागर साये F ॥ ९० 
॥ इनुसान्‌ OE ॥ ४ । 
WA नारी राम कर , रावन इरन करि , ययो जव राम चित, अधिक उदासी भे .. । 
बिपिन फिरत रहे , सेंट भई अगस्ति सा, शिव तप उपदेश , सनि ज्ञान राशि सैं A 
agafa अस्त्र तेज , तोर घनु शिव सन , पाई रास इष साम, gae निकासी मे ! 
TNT शिव सहाई › यांचन कियो रघुबीर , शिव ya “इलुमान” , कानन निवासी सें ॥ £२ ॥ 


जंबुद्दोप नब खण्ड , मई किम्पर्षण खण्ड, तेहि बन गिरि पर , केशि बानर है 


वानर कै सरदार › केशरो को नारी एक , अजनो सुन्दरी अति, सरूप मनेएहर है' ॥ 
प्रम जन अनुज शचो, पति देखि रति हेलु, समीर शरोर बनि, vas कीतर है। | 


गीरि “हनुमान कर 


cs 


mr: तदि गिरादू हनुमान कहं . गयो उडि हनुमान , नभ निराधार कष ’ 


¢ क g g kel ef > 
रवि क्षा रउ सुख , खालिक maa सुत , राहू भागि कहो इन्द्र , ae समाचार का | 


गौरि इन्द्र वज यई , किय उ प्रहार जाइ , मानि बज aeaa , शास्त्र अनुसार का ॥ 8 l 
fats अवनि सुर» झाडे के पवन सुत , देखि तेहि पवन , बिलांप पसारो 
शिव नभबानौ ते , WIS अवतार मेरो , Aza अचेत भूमि , चोट लगि भारी 
सुनहु पवन तुम' trag समोरे निज, सर गण गडि इ. शरण का लिही 
गौरि तीन कियो पोज, जोन बतलाई शिव , जाई को चरण/गड़ि , अमर पुकारी है ॥ ६५ ॥ 
उठि बैठे हनुमान, faa लोलो aga. विनति अनेक करी, गये सुर धाम को । 
शिव अवतरे ''इनु, मान”७६ नाम लेई निज, भयो पहिचान बन , agaa राम को ॥ 
शाम को बचन मौनि सोता खाजे निधि टपि, सरसा अहिन माता, इनि aie ठामकी । 


ay sh of 


गोरिनिधिनि [रि जारि लंका पुरि, हनि ga रावन, उनादि हं आराम को peel 
रावन के मढ टूर, करि भेटि सौय सन , छन घन निधि sfa, काण राम पास को i 
TIS HES समा , चार चले रघुप्रत : भालु RH अवतार, रावन बिनास को ii 
सेतु बांधि सागर के, पार गये रघुबौर , इतुसांन बल पाई, पीन sama को ॥ 
गौरि धौलागिरि लाई, जिलाई अनुज राम , बरणि गुणांनुवाद , राम ga खास को ॥ ६७ wu 
जाई के पांतालपुरि , हमि अहिरावर्णाः mat aa afa, राम को उदारे हूँ ॥ 
AJAT राम दोऊ, दोऊ कांधा धरि» भूमि पर लाई घर, अब कुमार्‌ i 


कपि दल देखि जे जै, कार कियो ag बार, हनुमान यश फोल रही इर दारे हैं. ।. 


गोरि इनुसान aa, wae निवारो बेगि, केवल पबन सुत , अरोस लिहारो हैं ॥ ६८॥ 
पबन कुमार तेरो, Fal सोर ओर , एकबार दया करि के | 
दुःख शोच टूर करो , देडे दरशन मोहि, आपन साशुज राम, करों पद षरि के ॥ 
रोम शिव चरण , कमल रति निश दिन , दिजिये कृपालु मोहि, विनय सुनिजरिके । 
गौरि हनुमान तब , महिमा प्रताप वल , गये जाप बहु तेरो, भव निधि तरि के ॥ ६६ ॥ 
॥ बैशानाथ OO ॥ 
नंन्दी नाम ग्राम मई , नन्दा नाम वेशया एक , शिव के परम भक्त * टू नितइरकी । 
भसम रुद्राक्ष तन, धारन करति. सदा» wala पिन्हाई निज, कुकुर बानर को ॥ 
जाई शिव मन्दिर , vara तेहि गान करि , शिव गयो याचन , ले बदन सुन्दर को । 
गोरि हाथ धोना कर, कंगन पिडिनि शिव, जाई राजे एक 


CCO, Gur 


शंकट मोचन नाम , 


बोर, नन्दौ कर घर की ॥१०० ॥ 


SENET DN SR 


५८) 


( 


सुन्दर बदन देखि, कंगन मांगेउ नन्दा , तोन रात तेहि संग» रात i ERU * ty 
i कंगन के साध हेस, लिंग दियो शिव तेहि; कहि एहि राखी नन्दा ; AE AA सार T | 
] (लिंग के बिनाश ते, जौवन नहिं मेरो रहे , ` ‘amram? शिव कहे , बचन उचार T \ | 
गौरि तेडिकाल वैशा, नाथ सोये नन्दा साथ, शिब लिंग राखि नन्दा, मन्दिर विचार cd ॥१०९| | 
aa लोला किया, fear afar नराई करि, जरि गये शिव लिंग, Awr नाथ रोये हैं. । । 
चिता का वनाई एक, अनल लगाई द्यो , तेहि महे वैशग्रा नाथ, जाई आप साये हैं ॥ | 
£ नन्दा देखि दशा धाचि , जरै चरो तेढि साय , कूटे लगी वेश्या नाथ , ऊठे रूप भोये हैं | | 
| तोर शिव मुख्य रुप , यापन देखाई दियो , देखि शिव रूप पद, नेन नीर HT Hy १०२ ॥ | 
आइ हे बिसान एश , गन्दा चढि तेहि पर , wf तुर्त गहै, शिव कर लेक a । | 
| भसम agia जप , शिब नास बल तरे, भव निधि सहजहिं , हरि रोग शाक का ॥ | 
| शिव नाम महातम , देखह सुअन गण , car करि जक्षि, , महादेव सव दाष को । | 
योरि शिव गुण गाथे, नाशि पाप अन्तकाल , तरि जात महि देखे , नर माई ATT के ॥१०३॥ 
UTR Oc ॥ | 
| शोभत प्रतापी बडा , राज्ञा धनवान जग , भद्रायु बाम शिव, भक्त एक तमक ।| 
का शिव अवतार ऋषि , ऋषभ ते बर पाहे, राज किया faster , बिनाश अरि कप क ॥ | 
` Nain दुहिता, सुन्दरि कीर्ति मालिनि का, any करि भाग किया, «जा शिब जप के । 
गौरि एक वार रानी , लेई के बिपिन गयो , feds बिहार काम › वेग रस ठ़प के ॥ eg tt 
शिव अरु गिरिला , यांचन चले दाऊ मिशि , शिव बने बिप्र एक , शिवा तार नारी है. 
J भाया कर सिंह ce, भागि गये नप पास , शैशरि qua नारि » देटून पसारो हे u 
'' गोलि करि विप्र नारि, भागि गया fey साई, fan शावे बहु विधि, कलपिके भारौ है । 
Tift निज मारो दाग, देई आरि चिता रूप / अरन चलैड कर गहे निपुरारो है ॥ १०५ ॥ 
. न अयो शिव, यवतार हैं “fran” नास ' भद्रायुष कुल शिव , सजन ते तारे हैं. । 
 नारि सुत मातु पिता , सहित बिमान afg, age सदेइ तरि , यश सनसारे हैं. ॥ 
faing नारि सुत , मातु पितु खेई पुनि , ake विमान afg, तरे एक वार हैं | 
रं शिवर्भाहमा , प्रकाश किया एहिविधि., खानि लोला भब जन, बिपद को टारे हें ॥१०६॥ 
| Ne ॥ लितनाथ os ॥ 
[बु द भृदर पर , सोल अरु भिलनो धी , fara 
त हि घर यति, रूप ma faaam”, 


t 


z | 
के परम भक्त, निज एक वार को. | | 
a an ~ ~ ` l 
रन राखे घर क, Wat जितमार का a 


idwar, Digitized by eGangotri 


| रात शिव माया, सिंह बनि ३ 
गौरि करे मिलनी, विलाप अति प्रति हित, 


॥ इस ८० i 


ला zu aÑ a 
, Teal देखलाडू नास , “जित नाथ” चरी a 
a : 
१ नख राज किया औत, संनसार भरी क | 
t cg Sa RF x 
इई , द्सयम्ति ain सशि, नल राजा बरी क । 
| oT fz rn SS a मुत Tera a Ei ¥ > 
ds ied S ais शव.» aa ea eu वा || lorii 
u i ga द्शन,८?१ ॥ 
r आ ha ate T कचा उल AN I ee = = T- 
! राब सुत AG we दप दृश gaan, तेइ सई बन्डिक, नवम सुत नामका ! 
=a Zit वहार न q = Sle mrs q Ty S क्म X 4J oor ë 
i गर्थे! गुर ait, वियाध्यन किय उ वहु » तेहि पाई सब भाई , पिढ धन धाम का i 
g~ ~ FR i y 2 fea ag Lf F ये ~ = कर 
t aitz लिये ate क का? भोग कक द्या नाडि, फिरि आया घर बन्हिक, पूरा करि काम का । 
3 १ 5 ०२ 
Cf SR e समाचार I ala a eS ae Save १ i 
N गौ परता सन जाई, कहा समाचारबान्डक, लुन वाघ Tea श्राद्ध, Sa ताह SIA का lig eet 
Of £ ETF Sf zA a ra. mas > rr = ay tet TIT 
अ गरस. सुन AG, करत वशाल बात > “a aia काइ सुत, बंग पुरान i 
Et ‘fue घन on ARC oF a aa sor मोड़ z p छिदि gg 
| aa TY शट SR) ER Gt] व्क ia 9 नवन STG i ii gS १६४ ra = tt 
a yy AE ON Ye OR Her 
I गये afew पढ़ो st, ga यज्ञ प्रा किया, च गिरस गये खन , कया (वत Big i 
< , CA & - 
गौ = र fam St wie शिव US. तभ कोन हो aalay 
| गोरि अबशिष्ट धन शेम लगे बन्हिक ज्यों त्याइ। शिव Ve , Ge mia बताबर | ११० है , 


t “कृष्ण दशन” नाम, सुन्दर बदन 
i राकि दिया 
| जानि शिव चरित, तनय संग सेड मनु, 
। गौरि धन सेड 
i ॥ मिञ्षुक्षनाथ ८२ ॥ 
l विदर्भ देश रूप एक. सत्य रथ त 
॥ रानि तार गभ बतौ , भागि 
| गई नदी जल पोंघे, ग्रा तेहि गोलि 

गौरि गाइ बालक , वरघ एक कर सहै, देखि शिश 

काक पुत wie एडि, ठाम पड़ी रहो mg, गाचति 

भिक्षुक खरूप “fra, नाय” नाम शिव धरि, आये तई fe 
कही समाचार शिश, waa घताज्त शिव, देय 
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डार èfa 


भयो, चक्रवर्ति राजा जग › बन्हिक Al राज कष्ण , दशन 


के नाम, are राजा जोति तेहि, शिर काटि मोर 
गई बन रेत , तरु तर Sat सुत; जनमि SMe 
ग्या; ्ाह्मलो निधनी गई , av aie बार हे. | 
शु ह्च तंर, बचन उचारे हे १९१२९६ | 


, अस्थि लिनुर्सार का 1 


afa, दिविध प्रकार का ॥१०७॥ 


शिव , fan रूपर धरि , PRA तई गय है | 
ड 
afea व्हा, भेजे मिता पास तइ, सुनि समाचार मनु, शिव ध्यान कय ह॑ ॥ 
गये शिव विशय किया, शिव खुशि भय हें । 
द्ये हैं ॥ २१२ ॥ 


e 


are 


¢ 
अधिक विप्र, नारो अकुलाइ के l 
ये, fas मूरति दे खाई के ॥ 
1 सेह बालक को, नारिहिं बुकाई क 


i 
a 

f 

3% 

rE. 
ere 
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Fe 
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ay 


j गोरी परव जनम , aa सव कर शिव , कहे सलु 
। aise प्रसिद्ठ देश, ay शिव भक्त बड़ी , dfs रोजघानी 


= लु 
| (कियो कोलाहल रिपु, राजा ताल शिव पूजा , गयी देखे मन्त्री आवे , ले य ee 
>> wre छः Sr oer = 
$ D देखि तेहि को! » वानि वाले टेर क N 
रिपु शिर कोटि लिग्रो . सचिव तुरत जब , दे HO वला 
गोरो सोड नप; अवतर सत्य रथ नाम , सुत जर तरु तर, देखे नारी BT कक ॥ ११8 ॥ 
मांडब्य नरेश नारी , सोहिल को विष देई , मारि तेहि कारण , निगलि गाइ धाई कं | 
4 1 Cl E 
§ बालक तोहार We, दाल सेई जन्म काठे ; सत्यरथ सुत राज, पुनि निज पाई a ॥ 
| लोहि संग तरि जैहें , कहि शिव गुप्त भवे , लेई गये बिधवा सो ,शिश इर्षाई के i 
EN 
| 


“Mk दोउ बाजक को, Tas सनेह ya, शांडिल ते बिद्या दान, मिलि Ae भाई कै । ११५॥ 
Us दिन धन घट , पाई तोर नम्रा के , गयो घर दोऊ भाई , दियो तेहि साई को 
' सयो Gel अति कादि, बरस परस सुख , gat वरष न्प , सुत बन जाई को 
Tas efeat देखि, पाणि गही त हि कर, राज्य पाई बिद्भ के, areal के लो 
गोरि धर्म गुप्त नाम, भयो नप सुत कर , fan सुत नाम शुचि , ब्रत तार we को 
| ॥ नरञञे$वर c3 |i 
yy सुनोश व्याप्र , we सुत उपसुनि , मांगी एकबार दूध , जननो से अपनो 
दूध नहों रहो घर, चूरो आंटा जो के aw, feat लानि पीयो उप, सुनि बिलश्वावनो 
चीरनिधि लाभ fea, प्रण कियो उपर्सान , बन जाई fa व लिंग 
' गोरी तप कियों भारी , शचो पतो रूपधारी , प्रगट 
` बक्षबाद मई दोऊ , संग कछ काल तक भसम लियेड कर , उपसुनि आपनो 
| हिति च इन्द्र पर , निज तन पर मुनि, दया वश शची पांत तन लग कांनो ॥ 
' कर गहिर्थाम लियो , शिव “नर जेत Ga रूप भलो विधि , सुनि easy | 
'गोरो उप्रमुनि पाहे , लोटिया अनो छ: , टूथ efy 
(शिव पति डित उसा , तप जव बन करे > यांचन भेज उ शिव , मुनौश्वर गण को न 
सके न फेराइई सत, गिरिजा कै जाई कोड, गयी “जठाधारो”८४ रूप, शिव तह कनको ॥ 
रका विवाद शिव , aie लजाई करि , झह रूप आपन , देखे दरशनको | 
गौरी बर इर निज, सांगि लियी गिरि सुता, शिव लोला सुखद, कासद्‌ नित जन को ॥११६॥ 
क नट रुप धरि, मडादेव ate गान » बिविध बिधान कर, मैना हिमाचल हों र 
ह कियो मांगे वर fat शभग कर, दान सुनि fen a, बदन विकल हॉ. y 


॥ ११६ ॥ 


कार एक थापनो | 
WAS (शब, सुन्दर सुच।वनो ॥ १७ y 


t 


| 
हित अर , शहत गिरावनो ॥ ११८॥ 


idwar, Digitized by eGangotri 


= d gar निषेध, करति बहु भांतितेइि , शिव रूप सुखा चिन्ह . देखेंड सकलहीं | 
गौरी “नत्त कनट८५”, गिरिजा फो. दान नियो, गिदिजा भवानी राजी , केलास अचलहीं॥ १२०॥ 
qa गिरिराज अरु ; सैनः सत फेरे शिव , वेषाव aan धरि , गयो डिमोचल मीस । 
faatia देई वह » ATT मत ठारि fem , गिरिजा faar शिब, रोकेड आनन aTa ë 
an ऋषि जाई भस, सकल छोड़ाई दियो , शिव उम्रा बिवाह की, उपाई बताई भास । 
गौरी *“दिल८६” अबतार, शिव लियो एहि बिधि, गाई शिव चरित, aza लन भन फांस ॥१२१॥ 

॥ अण्वत्यासा ८७ ॥ 52 
द्रो खाचाव्य दिज TT, कौरब के गुरु रहे , जेडिते धनुष fae, सिखेड aama । 


co 
त 4 my 5, 


सुत , शिव अश अवतार , बर aif लियो तप ; करि ट्रोणाचाय्ये तव हँ 


अमर बलिष्ट E 
समब पाई शिव , अवतरे zammi घर, “अश्वत्यामा” नाम धरि , 'जनमेड जग तब । |. 
Are तब कौरब को, बल मिलि अधिकाई, राज्य की बड़ाई पाई, मिलि afe ऋद्धिनव ॥१२२॥ | 
कौरव के पच करि , मारि सुत पांडव के , देखि अरजुन तप , कियो बन जाई क ६ . 
agafa अस्त faa, teas प्रसन्न As, आये a aga, फिरि इडे के i 
अपवत्याण ब्रह्मअस्त ? Bee अरजुन पर , पशुपति अस्त्र छाडि , धरजुन इटाड त =- 
गौरि अशवत्यासो बास ,उत्तरा कै गर्भ सारि» परिचित तन हरि , बच्चा कियो जाई के ॥१२७ || > 

शोचि करि अरजुन , कर शह लाई के । « 

रि 


कृष्ण देखि लोला , अश्वत्यामा शिव रूप जानि , शो peo 
; देव हरि टोळ कड न्हाइ मिलाई क 
Teta वासुदव षरि, दियो तव दोऊ AF ५ न्हाइ (मलाडू | 


चयऽवत्यासा शरण | ae 
रहेउ सुदित चित , शुभ बर पाडे अ Lag 


qaaa आशिष , अनेक feat पांडव की, eae 
गौरि अध्वत्यामा गुण , बरणि सुनाई साधो , अदय करहु तजि, ळल कापटाइ क ॥ १२३ i. 
॥ व्हिरातेश्वर ॥ E 
राजा चन्ट्रवशौ एक , ययाति प्रसिद्द नाम › . रहे af पांच सुत? छोटा नाम पुरु : | i 
रानी शरमिष्टा ते, जनम भयो ATE कर, सोम कुल यश ज्योति › मूल तल TS ड E 
ल ae ue a इरे read 
योरौ ग'गा सुत Ma, हप्र वलगालो गया. ee = दान २५40 | 
सत्यवतो गर्भ ते, ननम लियो दुई सुता? sr ह ees हे. व 4 A 
चित्रांगद विचिचबीय्य , तेहि महं सम नासि : राजा मारि T ल हल बेठिकान हैं. | ४ : 
fafaadter राज पाई, भोग A विलाल कियो, काम बघ राजो TS, म बाया हे terfi 
` गौरो काम जनित , सूजाक रोग बश 27° 1 हो 5 Ta ia * 
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(४६२) ॥ 


d शन्ततु के कुल नष्ट, देमि सत्यवती TA, वेदव्यास we सेवि , पाई सनतान की | l 
j e E जनते आधी क , देखे न जहान की ! |. 
ह छोटी रानौ सुत भये , पांड धर्मशोल बड़ो , नप दासी व्यास दारा , बिदुर सुजान को | | ; 
f - गौरी AAAS जग, विष्णु के परम भक्त , व्यास यश एहि काब, कहें करि गान को ॥ २8 ॥ | 
| सुबल की कन्या नाम , गांधारो को Batre , व्याह कियो धूम घाम , बरात छगाई के ।| 
| राजा सूरसेन सुती , कुत्ती को विवाहे vig, ages बहिन जो, फुफु थी कन्हाई के । | त 
' पांडू को टूसरि रानि , माळी नाम रही पुनि , धतराष्ट्र सुत शत , दियो जनमाई बौ. | E 
| गीरो पांड पांच सुत, युधिष्ठिर भीम अर, aa जनम fad, Ga द्वारा आई को ॥१ र 
| नकुल सहदेव दोऊ , सुत भये पांडु कर , मांद्री रानी उद्र , प्रतापी बली भारो है T I 


eam दुहिता नास , पोरशबौ बिदुर सो , व्याही गई समथ पाई + विधि अनुसारी हे ॥ | 
gales wate ast सुत बैर भाव , राखी खल पांडव ते', काल मति सारी है ) 
गोरो भौम बल देखि , डाइ ते' बिकल चित ) मारे तेई gaua , उपाई बिचारी È y Rell 

भोम वचे गरल के , ae खोड हरि ट्या, लक्षा घर भीतर ते, पांडव उबरे हे | 
विद्र सस्ति फल, बाच गये पांची भाई » काशोके वाइर चले , भोम निरडरेहें 

मारग fese नास , दानब को मारे सीस , पांचो भाई मिल चक्र ) पुरहिं उतरे हैं | 
गौरि मत्सा बेशी पांचो, भाई कर द्रौपदी के, गहे नाकी गान , भइामारतहिं करे हैं ॥१३०॥ 
gatte पुनि डाक fate पांडब वाहे १) आधो राज बाटि ह्यो » सनिं fasta के | 


खाडवप्रस्थ [राजधानी , wie पांडव कर, तई बसि राजसूय , यज्ञ कियो भांरो को ४ 


v (>>, a. 
AA सुभद्रा कई , हारका ते छल करि , vfs के afea क्षा ) वलोत लियो इरिकै । 


3 गौ So > =~ 
' गौरि अरलुन के, चरित सुनु साधु गण ? कहो जेसे “किरातेश्वर”, अये रूप धारि के ॥१३१॥ 


EN A 
`| अबेतकी प्रतापी रांना, यज्ञ किदो बड़ो भारे 
. बारह वरस लगि, वन्हि अकुलाई विधि 


af 


हे |] 


» दुर्वासा बताये घरत, अग्निकुण्ड डारै हैं. | 
(या १, सति अनुसार a, waa गोहारे हैं ॥ 
4 a oe को , जोई द्यो एक दम्‌.” जल घल. मय दैत्य , रचे कल m? । 

| ut द्‌ = का, पासा भया बडा भारो , थल जान जल गिरे , वसन संसारे हैं ॥ १३२ ॥ 

इसे सब दुय्यांधन Ft, देखि करि ay गण » संकुचित मन तब, दुर्योधन ठानि को j 


जअ Sy fa धन as A S 
Sat Ste धन नारि , जीति लिया टुस्याधन ? दुशाशन खेचे चौर , द्रोपदी रिसानी के ॥ 
? वाफ हारिद्थ्योंधन, खड़े uma के । | 


Saal आशीष वल , वसन बढ़त जात 
गौरि पांचा 2 Ex 1 
मा भाई का, बारह वर्षा बनबास ? दिया दुस्योधन ने, कल छल सानि को ॥ १२२९७ | 
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4 न भाजन , रहत AUU (नत , जव लगि sua. साजन नहि खाड हे tl 


दुर्योधन मन काम , पुरः करे gatat , प्राडव समोप्र गय, समब जव पाइ ह ! 
गौरि aif साजन , गव उ अभिषेक हित , शिषा लेई मुनि पांड , सुत अकुलाई है ॥१२४॥ 


डळ. 


नभ वाणि अनुसार , कृष्ण सुमिरन किया, कृष्ण आई दोपदों ते, रवि वरतन का । 


लिन्हे उ मंगाई तेहि , महं शाक पोत एक , देखि खाये age, faas सव जन का ॥ 

fate नहिं आये QT, वासा मुनि शिषा लेई , गगन के पथ गये, आपन अवन कषा 

गौरि कृष्ण उपदे श , शिव तप करे किया , कहि ga भयो तहं , इरि तेहि छन का ॥ १२५॥ 
© 


aeg सब्मति दिये।, शिव तप कर आई , mgu किन्हेड तप , इन्द्र कर पिले । 


T Suni अव्या व A 
शचोपति कियो , उपदेश शिव तप कर, कियो शिः , यर्व्युण वात गहिले | 


गौरि शिव तप बल , लीला फैलि चह दिशि, शिव चले द वे , दरशन सुर alsa ॥ १३६ ॥ 
जहि काल MAU, तप करे वन अच, AU दत्य नस दनि, गये! तेहि पास का | 
gata भेजे एडि , राक्षस का जानि 
किरात खरूप घार, शिव बहु ग 
गोशि शिब यांचन, qg ण WE तेह छन, कर गय 
शिव मोरि वान लिया, प्राण छन दस्य AL तेड़िकाल BY a 
जानि निन बान ते, विनाश भयो निशिचर, वान ख गये! अर , जुन तिज क्क 3 tt 
शिव गण भीलतन, ate तेहि (करावल खासो मेरा सारि लियो, ण्स जा के । 
कडे कट वरन अर, युन बलवान का ॥ २२८॥ 


aat, धनु वान कार गडे , दानव विनाश का i 
दे. शील तन वीर रस, aga विलास at । 
रे गदे! लोला शुभ, मालिक कैलास WT RSI 
छाड निज बोन का i 


गोरो वान जनि लेह, fag पुळे स्वामी AU कर का 
“पफ्रातेश्वर” शिवगण, & अस्यु ण साथ , 3 किया भसा विधि , तव (रास 
> गयी तह पुनि, लड़ fafa ॥ 


र्‌ 7 er शिव, we 
हार नहि अय्यु ण गगन sets (शि रिता, 
ईको  । 

इरे विपुल वल, देखि अयुण कर , शिव निज रूप तब, दिउ देखाइ 


ङ eù 
गौरि पशुपति अस्त्र, द इ अथ्यु सं स > afe सिद्धि राज द्य 1, शिव हषोड के ॥ १ 3 : 
लत मन लाडक 
किरातेश्वर अवतार , शिव कर एहि विधि, भया सुनु चरित , ला! 
faa पुनि कहाँ, ज हि सु 
ज्याति लिंग दांदश, आतार पु वा 7 


Ww 
शिव के चरित नित , गाई शेष सुर सुनि, नारद शार जिद, जों MS मन लाई क ॥१४०॥ 
गौरि शिव अवतार, लोला निधि are नहि, पात कवि क ae 
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नि लह सुख, जन अधिकोड क ॥ 


= 
ve 
f 


ANO. 


॥ gra ज्योतिलिंग! 


j ल&.०, विष्वनाथ£ ? बेबनाथ८२, नागेगध्ट्थोक्षारनाधल€ 8 सुद्‌ सुहाई हे | 
र सामनाध८£ ale र बक£ 8 शेदारनाय£८.घसमेंवर£ अरु भौम,श'कर२००वताई 
ae शिव, ज्योति लिंग नाम धर, È र जाप Ag ee क्क ig A प 3 ह 
f गोरि शत अवतार , शिव को समाप्त भये , गाये fay टूर हात, शकर eters ms ॥ १४१ | 
सोराष्ट नगर शिव , सास नाम ज्योति लिंग, राजे fe पजि चन्द्र, दक्ष शाप टारे ह | 
चन्द्र कण सुन्दर , Riria सिष ट्‌ = तह लष्ठ Ta वत aila, सास ate r x । 
सनल्लिकारयु ख लिंग at, , नगर बिराज पुनि, जाईकं सनाय ae, गुह सुत च | 
| गोरि लोठि आये नहिं , गुहे शिव वसे तहं , जेहि पाज नर जग , पावें फल चार हे ॥ 292 | 
| 


उत्कल न नगर AE , राजे महाकाल लिंग , शिव जड दिया ea, gau E 2 
विस्याचल भूधर , ऊपर ॐकार नाथ, faa दुख टूर कियो। , लह चे ee 

et रूप प्रणावश , प्रणवस्थलं| नाम , पाधिव महादेव नाम श शिव तह पाइ N | 

गोरो केदारेश्वर क, रूप नर नारायण , हिभगिरि पर शेसे आसन लगाई के ॥ १४३ ॥ | 

भक्त के निमित्त भोस , मारि भोम शंकर छ , विश्वनाथ शिव काशो ; wats विराजते । 

am गोतम fea, नदो गोतमो के तं az महादे ब प्ररु, भला विधि छालते ॥ 

| व्यनाथ चिताभूसि, रावण fafaa सरा ) नागेश आतार वन , दारुक बिराजतों ˆ | 

wt गोरो छुल्मासुप को , fara TR अवर शिव , रामेश्दर सेतुबन्ध, शासे रास काजते ॥१४॥॥ 

be fae कतार शत , atin सुनोये लोन , सुजन समाख तौन , चित्त oe mag | 

' शिव अवतोर शत , चरित ललित जग श्ल ताज गाडू साधे! , सुख नित mas 
शिव नाम समिरन , सनक्षास Jaa, सपि शिव नाम साधा कलुष ATTA | 

j , गोरि शिव अवतार, शत गाय Ue विधि , पढ़ि तहि नेह JT, Sat gag ॥ १४५ ॥ 

fa के UUI , कहों केह विधि हम , वात अचरज AST, जानि नहि जाई झा । 
आदमपुर ग्राम मह, पिता भोर सरि गय], विश्वनाथ पुनि तेहि fess जिलाई झा ॥ 

_ कुशल बरारी घाट , रेल पे चढा करि , विश्वनाथ काशी धाम fase amg ह .। 
गोरि पौष शुक्र पत्त दुतिया के तिथि de, नव रात राखि तह , लिन्हेउ मिलाई हो N TAF 

विश्वनाथ सुमिरव , मणि कणि का घाट f 


“ता ज इमारो पाये , अन्त काशी जाई । | 
सुनि भचरज लगि , सब हि' जगत सह , विश्वनाथ यश चहु दिशि रहो छाई के ॥| 
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। eee eu. i> श भात युत नशि दिन, रटे लग गाड के॥ १४ 
विश्वनाथ करूणा त , सन्दर वनाय एक , पित 


ज्‌ इमारो गुर , दव धाम जाइ क । 
ग 


जियो स्थापना , सुदित मन तहं पुनि , शिव लिग सांगोपांग , काशी जौ तेलाई क॑ ॥ 3 
काली घान दखिन , इनारा के किनारा ot , मन्दिर विरज्विनाध रहे कलकाडई के । ; 
गौरि जन मन काम , सकल पुरांत शिब , जगत सतत भांति , विविध पुजाद क ॥१४८॥ | : 
gås सप्ताह wat, शौ भागवत कर , एकादश वार पिता, सोर इषांडे क. i ; 


Ca Larr > r है 


जज्ञा दान afe छियों , तीग्य अमण पुनि, जगदौश गया काशो > प्रयाग तौघ गई कौ ॥ ह ६ 
faman ays 

गोरो शन्व शु 

एक fea us 


, अयोध्या wart हन्दोवन , तीरव अमण कियो , शंकर दोडाड का | 
4 3 
Q a © र Aa उन ost Es भट ~ A 
(ad जाई लड़, सम्बत saa सो , S4914 शभदाई क ॥ १५० 
, आसिन दशहरा महं, पिता जो हमारी उठे , पूजि द्या ats mT 6 


i 3 
= RT त मृ EE aS कांडे दः i ! j 
Bix a प्रसद्‌ शय्या निज जाई करि , देखि ग्रमटूत Gq, नन Geis a H 
y ` i Me Nes ce ~ "शी 
या ~ ग्‌ eae cas T 3 ToT दः बा a $ 
FIRAT ana विकल अय, रा यो ag हम , ।बश्वनाथ ती दाहाड वा i 
ण = ~ com 
A न A E EA a = EGAR f ra 9 
गायि लिए , टत बचुदंरा| निज > द\डिनो Faq होन , (ees ६ जलाड के ॥ १५१ ॥ 
UN A on > c a 
S ~ ——— aa Gi १ || 
खोले नेन २ पिता जी इमारो नब, कियो बणन सब , डाल HE Rees 
र घ्र की के सव , रहे व उर शिर > नाडू WM गाड़ की > 
सुनि अचरज सोला , 1बंश्वनाध जा वासन) रहे वार वार (अर 3 a i” 
> y ng ` r if 
CT उन वतरण, दष्ट गया पिरि गवी | सा ज vR 
फेलो बिश्वनाथ ay, सुवन IGRA $” x E 


गोगि बिण्वनाय क, शर ये सुख ह। a, विश्वनाथ दत मनं, व्हामना पुरावा Ri | 
है. | 3 zi 


गो ते अह शौतल , ओ बोतुदेव सब्तलाल , सुत चार afg भव, उदधि अपार : | 
पाई सुझि wa, मिलेड बिश्वनाथ सह; aa रहो वश चह, दिशि सन्‌सार न 
शिव अवतार रहे द सवे अन्त पूनि, रहत TANG faa, धरम प्रचार | 
डि. हु Wee aie. शिव aan से ॥ १५३३४ | 
ज के अदालत मे, भागलपुर करते '। 


गोरि erra सोहि, देहो विश्वनाथ साय , TE 


Tift अझ Waa ओ , वासुदेव वोकालंत ४ ss 
सन्तलाल डाकटरि करत ced सव ' fafa एक साथ पिता , 
न्तेलाल डाकटार Mia * : 


हे शकु ते , पद शीस ata L Í 4 
विश्वनाथ रख › सकल परिबार मेरा . एक साल शल bone n | 
गौरि wit बार बिश , नाथ जू मनाचं ती सुमरि संतत ड 

ie = Se cS 


ee and 
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\ मणिक्कतनाथ , गोधुमेश्वर आनन्द दन , 


d 


$ 


psc सोमेश्वर, परेश्वर कोटेश्वर ; 


हि | SC ह कारेश amin, sear कह 


ae 
iN 


{ गोरि चित्रकूट गिरि , मन्दा किनि नदी 
विधि जाई शिव तप , यज्ञ कार जियो 
शिव feat दर्शन , Tat रहो तेहि ठाम 


॥ अध शिबलिद्धाबलो | 
॥ यथ यष्टम रव |! 


aq Pan f zy : 
॥ अय पृष्व के लिङ्कों का बर्णन ॥ 


ol निरूपित लिंग , तोधराज प्रयागा mAr नाम YU, कासद्‌ सुहात है 
सोमेश्वर fag g इयमेव तो = ae उप र 
लिङ्ग ट्श, हयमेव तोध पर , जाई जर Suga, सकल नशात हैं 


q 
व esa एट सह | नागेश्यर wate, नगर usta z 


काशी अबिसुक्तश्वर , तारेश्वर भृतेश्वर , weet भटकेश्वर , लिंग गौरि गात है 
Tara fag afg, अने गत है 
TSR ङ TS, अनेक सहात è 
teat नगर राज , टूरेश्वर giyat , बेजनाथ feta Tey शुभग m ड 

? \ १ K 9 TEAR त ऱ्ह 


थोरो fe'q पर्व्व दि शि, क my 
TAS धनद Wy asan हि a a X 
ò , < पनद शाम , बूढ़ानाथ गैबीनाथ , अनेक qara डं 


गीरि सिद्दिनाथ i 
» RAAT सांडनाध f बिम्मले 
M साडनाथ fag , बिमलेश्बर Avar । ATTAT या: 


, गइ संश , सुबनेश सात 
? ७७ भुमि aie हेतु eft बतलात है 
वोच , धनु इव मुमि इरि, विधिहिं दुखात 


Gh 
e 


N 

E a = x 
AST शुक्रश्बग , पूरब gud & 
© g 

X F 
यज्ञ हेतु विधि एक, वार हरि पास गये 


EN 
A 


गोवध के पाप हन » TT पाप गये ae 


गं ठर ) भष क जग afg >> 
रि मत्तमयन्द के FT शत तर ae जग , छनहि' नशात हैं 


) शीक्रत हरत पाप , तोग्थ 


2H विख्यात हैं | 
सब गगा कुर प्राद. काब 


Mg मत्तगयन्द के . पूजन सुजन Ty, चित्र क 


Re याशा फल , तनिक ने पात z 
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| 
tei 
l 

il 


| 
॥२॥ 


तइ , द्वादश अ गुलो, ऊचो ,इरि वृत्ति भात è | 
सन्द किनि नाम पाई , सुखद सुहाठ है. 


ti 
| 
8 ॥ 
| 
i 


peee fale daka, काट नाम तोध पर , 
य ~- 


कोठेशवर लिंग राजे , पुराण वतात हैं. 1 
अङि ya हजार > सुरभिदान फल हात , कोविद्‌ दीश मुर , नर सुनि गीत हैं ॥ 


qu पच्छिम ओर , चित्रकूट गिरि कर , groa गिरितट, maaf भाग हे । 
पशुपति लिंग शिव , सुन्दर बिराजें ad, जेहि गाम पुज मन्त „ पुराण gad = TE 
are दिशि दिशिं , कालिंजर गिरि ढिग , qaaa नाम एक , लोर्य द्योता ही 16 
गौरि नीलकंठ शिव , लिंग राजं जेहि पर , जि पुज aena, सइज नशात > | hen । | 
नौलकंठ लिंग ते , दर्चिण चौर मधुवन , रहे तेहि महं अत्रि, तप इत जात - H 
त्न घोर तप वश , शत वष वारि निं , पडो कछ जगत , a अकुलात हैं ॥ 
अनुसुया पु f पार्थिव लिंग मन लेंडे, गंगा लेईू रहे तदं , शत गुण गातह ५ 


कटा a=. अनस < RN me 
गौरि अचि मैन खोलि , मागि जल नारि सन, कमंडल कर सेड; अनुसया घात Res 
<r q k al a = i į 5 
प्रथ देखि नारि एक , खड़ी पळे तेहि सन , अनुसूया कई दाल aie वीत ; ! 
E = 2 e fa gia = Wo 
शिव एहि ठाम रहे, देखत एलन तोर , FF तेहि देतु Ut, (९ A 
2 x a ne Ne सु 2 a a > | a 
कहि एहि ग'गा नदौ , जल डोई बडि गयो , THIS ज 11 Nae 3. 
A ~ 5 ~ DN zi 
An अचि जल पान , करि सुनि होल संब, ग शा मे नंहाई सोई , गोतमो कहात च ॥ 
4 afa पात ह. | 
शिव द्यो दरशन , गंगा तट पर तब , मांगि मन मानी वर, af मुनि a E 
सकल नडात ey 
गगा रहो तेहि ठाम , नाभ भई aaia, जाई जई साथ 2 f तई ^ 
aa बड़ता 
शिव लिंग अचौश्वर , नाम राज पूर्णकला, जो eer, भ दिन रात हैं ॥ £ ॥ 
लाग » सुर 
: चकोई., गया दुख दूर र 
aR i शिव लिंग HH जग ate afa आनन्द , मङ्गल नर पात क > 
pic cl faa बहु 3 à Tsqt गात ह tr 
मेश्वर सुखेशवर , ब्रह्मो शवर TAA विमलेश्वर मदनैश्वर pies ee 
परमथ्दर 5. goat भा f 
कटकेश धतकेश - | 
qaty शूलेध्वर र; d 
सण्डपेश्वर अवतारेश्बर , त त झलकात ह ॥ १ 
गौरि wag रेश्वर , भोमेश्वः इन्द्र "` कु भेश्वर gan mg 
S ) 


f 
{ 
बर ॥ 
॥ नन्दिकीर : Í 
देवा नदौ तट, नन्दौकेश्वर TATA ङ i 
sina पात ई 


शांभत afama .. फल ढाई शिव लिंग एक , : 3 
e F qqa, उपदेश उड ; 

युधिष्ठिर जोति को, कारवे दल कृष्ण णक... र 

रौ तेप्र तेहि, aia aTi ण की , ब्रह्महत्या \ 

तोरथ समोप als 


तह We 
amg जात, रोग दूर होत मिले धन asai व कहे 
गोरि तहं जाडे पाप , सकल an उतथ्य वसात 
पश्चिम किनार tat, नदौ के कणिकपुरि , जई १ T wi 
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a 
ड काशों जाई मरि TAT, रहे सुत सात तेहि, ना Fr f 
हु सरन समय निज alae करति Ei काशो धाः नानार जात दा ती 
` ` गौरि मेरे अस्थि काशी , जाई grad स Pe an zi ~ a = विलखात है i 
| सुत बडो तार नाम, We सुवा साई, सैर चले अहि निञ 10009 p ड q र 
। मारग भवन एक, विप्र कर जाई रहे, aaa विप्र टृ , Tray 4 न : : तह । ॥ । ; 
बछियो को मारि अति, दूध नहीं पिये दिया , es सुरभि T a Mn इ a | 
` गोरिकलबिप्रकर, वालक का मारि हम , लौजिहों कसर , गाई Rifa मनसात ॥१२॥ | - 
(७  प्रातकाल सारि सोंग , सोक के वालक far , Sata गाई i is 1, रंग बनि जात है AN | 
| भागि चलो डोरो तारो, दिशिइत्या इरण क्षे, धाई as i oe JEN pn T i - 
tet निकलिकालो, रग उड़ि गये सव, पर्व्ववत रूप पा इ , इत्था वनशात इ | | à 
गोरि अस्थि लेई अम्ब , देखेउ सुनाइ सब , गुण हत्या इरण क्षे, देखि भौचकात हो ॥ १३॥ | 
गये कछु टूर पथ , देखेउ सुन्दरि नारि, खडा हे सादर , yga कुशलात क्षा | 
कहौ समचार द्विज, सनि कहे नारि साड, गगा इस राजों शीश , शिव जन चात क्षा It | 
आज faa सप्तसि , माधव सास Vas , रबा ais gay. हत्या , हरण निकात के | : 
गोरि नन्टिकेशवर के, लिग NA शिव जह , तह फेके अस्थि दिये शुभगति मात के ॥ १४॥ í 
at कणिका श कर भक्त, दिन नारौ विधवा थी , wife apa शिव, fas दिन रात के | : 
` सुर नाम रास, विवस काम ताहसग, भाग करे चह , नारि डाकि गुह्ठात ÄT .॥ : 
शिव भय प्रगट , तुरत मारि Tee, नब्दिकेश लिङ्क नाम , use tana क्षा i 
। गोरिगगावर देई, सप्तसौ Ja व शार हिः , जात तह प्रति ष, रेवा शुभ गात क्षा Neen : 
'' जननोको wut feat ar SUS विप्र, नन्दि केश fas पास , afa wat बात a । A 
; | वैहिकन जल तें, सुन्दरि नारि रूप घरि, माता तार निकस उ › तन झलकात क्षा l s 
ets fea इष उर, करत प्रभाम वड आशिष Ras बड़ fafa निज तात का. avi 7 
` योरि चढ़ि कनक , fear गयी स W तौरध प्राताप जग _ परस fanaat ॥ १७॥ 
“न मिष कानन मह', शोभत तौरथ एक 


नाम जाको जग , g SHEET बतात छे ! 


गौ ' नाम पवनेश ; लि TANS कर, RIT भारत 
Cst नदि, तोर विधि tarafa करि अ 
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मह , परस विख्यात ह ॥ १८ ॥ 


, वात प्रतिवात हैं. y 
तेहि काल Wale त , आप टॉऊ वोच मई , ज्वाला एक निकसि , ऋधिक घधकात हैं । 
गौरि तेहि ज्योति तै, प्रगट भयो शिव लिंग, जहि देखि विधि हार, दोऊ छाक जात हैं ॥१६॥ 


धरणि ते अचो चार , अगुला ऊपर रहे, धरणो के नोचे चार, अंगुलो gala? 7 


fafa हरि दोऊ fata , सम्मत is तब , अन्त खेले तेडि कर , दोऊ उडिधात हैं ॥ 
T T Ais at fe f EE SE pa EN वी xT ° Wy >> 
शूकर के RT at, हर गय नाच आर, गाध अन्त खांजब का, Cutis जात ह t 


गोरि ara ara गयो , पाये नहिं are कळु , कवि कथा वरणे का, ast सकुचात हैं ॥३०॥ 
बिधि हरि आप्रसहिं , fads करार णाइ , प्रथम जो अन्त as, लिंग कर आंत हे | 


3| 4) 


बंडा तेचि waa, सतत मानि पूजियहि, सनि हरि शकर , शरोए नोच जात डे il 
gaa चडत wa, लिंग हरि तेहि छन, तुरत बढ़त Wa, अतल की धात ह i 


> = 
गौरि aa face , स॒ तल तलातल लिंग , रसांतल पताल , पह चि के बिलात ई ॥ २१ ॥ 


> 


‘ 


au कै समोप जाई , खडा भयो रमापति , शिव लिंग qa देखि, अधिक लजात चं tl 
इरि फ्रिरि गये रेबा , तट जाई चय चाप, छणुनो बहुत ais, जाइत ata t 


विधि कर आपन , Ua सिंग छुत्रन का, तुरत qatar , लिंग बढि जात इ ; 
गोरि सूस्यसाक गयो, बढ कार शिव लिंग, विधि नहिं कई सके , बडा पितात इ ॥२२॥ 


एहि विधि स्वर्ग लाळ, चन्द्रलाक aaa, शक्रलाक भूमिलाक हाई लिंग जात FI 


yam सप्तऋषि , लाक होड महलोंक , तेहि us जनलोक , विध्णुलाक आत हड | 


mata शिवलेक , घेनुलाक ग्या लिंग , तई जाई लुप्त भयो , ज्योति so es 4 
गौरि बिधि अधिक , लजाई as घेनुलाक » सुरभि केतकी पुष्य विधि ससुभात हैं ॥ २३ ॥ 
न. कहिहों कि विधि शिव , लिंग ge आत ड । 
गये! जहं रमापत , 38 पाङितात इ i 
लिंग BU, देखि हस आंत ह | 


चालये रमेश पोस , साखि वनि दाऊ ज 
मानि वानि सेइ कर , हरषि विरञ्चि तव 


सुरभि केतको दाऊ, कहै ag नारायण , विधि शिव n 
गौरि तेहि काल नभ , वानो भयो वड़ो भारी , जेहि सुने fafa इर, आनन उठा alt 


ETA च्छ 
कहे शिव सुरभि का , जेहि मुख पैनु मार , HS वालि तेहि सुख, मैल कलि खात ; 
केवकौ के! पूजन , समय निज लिंग पर, चढ़ावे Wa FS शापित की : 

» आपन 
बिधि हरि विनति , अधिक कियो शिव कर , अपरा हजे 2 : 
नाम पड़; सुंबद i 
गौरि शिव लिंग रूप , प्रगूद् भुय तई; AT j i 
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की है. 94 


Oo 


IS a Sat 


ह | Se 
$ 
x हि ॥ प्स के लिंगो का वण न ॥ j 
ट्रपदपुरि रामेश्वर , कालेश्वर शिव लिंग , सधुरा में गापेश्वर , रगैश्वर भात pees | = 
j कनीज निकट लिंग , सदारेश शिव कर , दारका मे हरद्वार , केण्वर सुहात हैं | a 
j पश्चिम समुद्र तट , तीर्थं गाकरण नाम , महाबल शिव लिंग , तहं कलकात| हे W, 
गौरी महाबल यश , सुनिये सुजन गण , शिव गुण गान सन , कामना पुरात हैं ॥ २६॥ f 

॥ सहाबललिंग ॥ 2 
महाबल लिंग , गणपति निरुपण किया , जहं जाई शिव, पूर्ग अश शेड भात है , 
कनक सन्द्रि महं , राजत श'कर लिंग , जाके हारपाल , सुरद्ल दिनरात हैं ॥ f 
विष्णु विधि इन्द्र आठा , बसु विश्व देव रबि , साम तारा वायु गण , परब सोहात हैं I = 
गौरि अग्नि गण , पित्तुगण चित्रगुप्त we, रूद्रगण मन्दिर के, दक्षिण लखात हें ॥२७॥ | २ 
सुरसरि नदी आदि , परम विख्यात जग, निधियुत पश्चिम के, बारहिं देखात हैं | र 
पवन कुबेर चण्डी , Wea भद्रकाली , उत्तर दुआर राजें , पुराण वतात हैं ॥ 
चित्रसेन विश्वावसु , गन्ध व्यं सकल नित , महाबल लिंग पास , जाई।करि गात है । | र 
गीरि मुनि गण AT, गए नर गण जग , पूजत सप्रेम लिंग, मनारब पात हैं ॥र्८॥ | द 
AAG Wate, चेता लाल रङ्ग लिंग, हापर मे मीस रङ्ग, कलि श्याम भात हैं | र 
| महाबल लिंग गुण , बान बडा चारा युग, महिमा पुराण शिव , अधिक बतात हैं I k 
सित्रसइ राजा gA, बंशी तहं जाई तरे, ताके कथा अचरज , परम बतात है Fb 
गौरि तनि ध्यान देई; स्‌,निये सुजन संडे, शिव कथा सुनि कलि , कलुष नशात हे'॥ २८ N प 
ग; ॥ मित्रसह ॥ Nh 
RS मिजसह राजा ay, शील सूर्यवंश महं , भयो वीर धीर बल , वान बेढ ज्ञात है 
| र्बन्ती नारी एक, सुन्द्री अनाखा तेहि , जेहि ag नुभ बन, आखेट का जात हैं ॥ | : 
| we बश सति गति , मारि गई राजा कर , जन्तु जीव मारे , वेकसर अधिकात झै. | 
i गीरि RARE वन , राक्षस को मारे एक › भाई तार देखि दशा , ee बिलखात है' ॥ ३०॥ 


nE २ [ 
` MaRS भाइ, धरि विप्र रूप नुप पास , मया जारि पाणि 


कि न र , रौन वचन सुनात हे . । १ 
गा अल सानि नहिं , पाककर्तता त हि निज , वनाई दवाल चित , घर फिरि आत है ॥ | | 
मित्रसह राजा निज, गुरु को नेवत देई , भाज करे बडा भारी » भवन बालात है' i] 


गौरि नर मांस रांधि , पाककरत्ता खल सोई , सबहि' परासि 


; ह... सि, नृप भोजन करात है' ॥३१॥ | ` 
s ey So 77.८ in Collection Hari war, Digitized by eGangotri ERS : Si g 


We पति पाई काम 


कानन TAS भूत , राचस wea धरि, मित्रसह मुनिगण , अधिक सतात हैं i 
एक fea बिपिन , निहारि एक मुनि कहं, नारि संग भाग करे, गडि तेहि aad ॥ 
afc नारि शाप feat et क प्रसंग काल, प्राण तेरे छुटि हैं, नरेश क म गात हैं ॥ ३९ ॥ 


>> निना दी ती Siu 
शाप देई मुनिनारी , सती हाद पति पास , गई सुरपुर नृप , वडा ufema हैं 
maas राजस के, नास कलमाषपाद , एक निशि घर, मदयन्ती कर जात हैं हू 


नारी स'ग भोग मांगि, नारो जानि शाप हाल, भाग नहीं करे feat, नरेश लजात हैं । 
गौरी तजि भारी निज, विपिन गर्व उ नुप, पाळे wg sand, प्रतिपदं घात हैं ॥ ३३ ४ 
फिरत कानन एहि, विधि gfe मिथिला को, गये तहं गौतम ते, भेंट होड जात हैं । 


इत्यानारी टूर हित, पाप नाशे निज ofa, पूछेउ उपाई सुनि, गौतम वतात हैं i 

महाबल लिंग az, dea गे ras कर, अघहर वर दाई, सुन्दर सात हैं i 

गौरि तहं aaa, दिये उपदेश सुनि, कारण तहार साधु, quis सनात Zi २४॥ 
॥ afata y 

गौतम कहत एक , वार हम महाबल , लिंग पूजे गयो ब्रत, रखि शिवरात z i 

करि अभिषेक ae, सलिल trad ae, पूजे उ सप्रेम लिंग, चित्त sama हे ॥ 


As 


देखे एक वुढिया , कुरूप वाल झुल कुल, शिर फहरात आत, जर जर गात ह पृ 
गौरि मखा तृषित, मांगेउ अनाज भीख, हंसि एक विप्र दियो, छाथ वेलपात हैं ॥ ३५ ॥ 
Sq पात Wa पर, रात भर जागि मांगि 9 भोख कोलटोत हे । 
(ल करि , arte अवनि पड़ी , वडा विलखात हे R 


afe करि uta दिया, 
ura ह डे शिवरात , ब्रत US 
ते डि काल wigs , समाज सुनि गण a, Say विमान ta, आवे कलकात ह i 
Ate देखि अचरज, लागि माहि yf हम, शिव ga नारि कथा wafe सनात हे ॥ ३६ ॥ 
सनिये रचित शिव , सेवक यह नारी रह आणिले जनम महं ; ब्राह्मणी की जात हैं । 
स मिनी fama ara, एति के सरण We, भयो विभिचारों शुद्र, संग फंसि जात हे ॥ 
ऊर अधिकाई ue, मांस मद मल्य नित , खात दिन रात है t 
गोरि एक दिन नारि, आंस का HAY Ra, वकरी सस्मि वत्स, सुरभी स गात हे ॥ ३७ ॥ 
स fata निषिड नारो , मारि तइ शिव an. तीन बार कुमती क, वश त हि सतह | 
प्रात कहे धग्गर को , खाड सिह गाड वत्स बीते कळु काल नारी, यमपुर जात हे ॥ 


धर्म राज तेहि qa, चंडालहि' जन्म feat, ATs नारी आज राखि, aa शिवरात हँ | 


ar 


` गोरि अनजाने पूजी , महाबल शिवलि'ग , हि पूजी पाप राग, श कट नशात हैं ॥३८॥ | ; 


E 
3 
T 


` देखि पथ गोप एक 


` रोवन प्रेशाव , वेहिस्ताव किवी ate ढा 


( ७५ ) 


a Y 
॒ [ग पुली जाई तध, Wiad नहीत हे 
करि शिवरात त्रत , सिचसह महाबल , लिंग gu जाई तीथ, | 


aa रूप छृठि आई , बिमान सुन्दर एक , शिव लाक तेहि पर, iG a ह. हु 
गौरि शिव लिंग महावल के प्रलाप aq, तरि गयो wafafy al ॥ ३६ | 
शिव नरेश कर , सम्मति कियेउ तब, वशिष्ठ को बहु बिधि, wag रे गात ज्र 
सद्यन्तो सन Ss, बालक जनाये तव, अशुमान अशुक , जा परम विख्यात है : 
रबिकुल बचि गयी , एहि बिधि ay जन, शकर पुराण कथा, fafa a हात्‌ = 
गोरि महाबल लिंग , चरित सुदित मन , सुनिये सुजन गण , गुण अधिकात हैं 
॥ उत्तर के fart का saz | 

नमिष च च सहं ललि, तेश्वर शंकर लिंग , ललित wal, निरूपित नित भात =: 
दधीचेश लिंग , निरूपित रहे दधीचि के , ath कथा war विधि yay गाई आत 
TAY चत्र महं , चन्द्रभाल राजे शिव लिंग कथा बंजनोथ , सहित सुनात हैं 
गौरि सोई कथा करों , बरनि सुजनगण , श्रवण सकल मन , कामना पुरात 


क समव रावण , हिसालय पर जाई करि , तप कियो कठिन, श'कर दिन रात हैं. । 


ते a atqie ania हें 
करि अभिषेक पूजी , सहावल लिंग aq, तेहि छन ब्रह्महत्या , आ पाह न च 
| च 


शकर पे agma È | 
tet, शिव हरि जात 
{ख पुन, पुव वत मात हैं 

सकल जगत वार 


॥ gel 
सुर awia 3 | 


सुर कार वध मेरो , होई जनि महाराज , रहिये भवन att, बिनती gara è | 


कह शिव एवमस्तु , लिंग लेह जाओ घर 
गोरि सोहि मारग, aka याद ट्शशोश , तेहिठाम अचल , wis} ढ्न रात 
कामर बनाई टूडे , राखि दोऊ लिंग ae र्‌ 
गया कछ टूर पध , लागेड पिशाब तेहि 


y 


aly 


॥ 83l 
वण चढ़ाई कांधी, मंजषा ले जोत है | 
जर लघ॒श का , ट्शशौश अकुलात है! 
र बैजू नाप जार रहे, रावन तेहि कासर 
गोरी वेज कळु काल , घोरन WUT करि , रसि कांघा कामर को चित विद्यात हे. eal: 


म, जल कुण्ड गाढ़ो एक av बनि जात है 
बेरा अति देरी देखि, कमर राखेउ त 


शिव लिग दोउ गिरि, मले गडी जात है 
रि लघुश'का लंका पति शिव लिंग Wa, लागेउ उठाइ सके, लिंग न उठात है 


igitized by eGangotri ere 


ay agi 


es रूप लिंग बॉन , शिव भालकात हे || 


› धरन विनबोत हे ॥ | 


Ne >णरलॉलि qz 
| गोधि ewes तर 


गौरी सेचनाद्‌ बध , Wa चयोराग तह 


पाल को ओर लिंग , चन्द्र ताल नाम पडो, सुन्दर MAT चव, कामर सुडोत हं । 
पाछिल की ओर लिंग, वैजनाथ नाम ast, चिताभूमि पूणच श, शिव तह आत ¥ i i 
eM नाच aa चतुद शो , लेई शिवरात्रि लगि , agufi शङ्क घण्टा, अमर वजात हैं i k 
गौरि जय जय शब्द निशि , करत अलख सुर , सुन तेहि Raw. जो सहाटव घ्यात हैं ॥8६॥ i 
॥ शोभत जगत सुर, ware far लिग, ललतेश्वर देवेश्वर , aca fraa , 
उद्वे श्र लिंग , ag प्रयाग facta शुभ, कनखल चे लिंग; दक्ष उबर सल ह th 
Od ate के निकट शोयें , सतौ कुण्ड अघहर , मन काम लई जाइ, नर जा बहाव ह i > 
गौरि faa गिरि बेल , saga विलेश्वर , लिंग शुभदाई शिव , कामना पुरात हैं ॥ ४७ ॥ F 
| ट्क्षेश्वर निकट , सोहात नौलगिरि एक , तेहि पर नीलेश्वर , शिवलिंग भात हैं Ff 
|| asaz शोभत , इरत पाप जन कर , तेहि ठाम भीमचण्डी , याज नाखि ह व 
आनन्द सङ्कल होत , किये दशन तेहि , agafa naza, चापुडि सुनात = | (> 
१ || AA Ha गिरि पे, saatan विज्ञ कड ata ata रखि शिव , ढ़रि प्रगटात ड ॥ ४८ ॥ 
H faar लिंग के ट चिसूर्चिनाथ , शोम जई Cad, तोरथ सुहात ह | व 
| | are ठाम नत्दौऽअर , fag सहारेव कर; भट्ट शबर अर सेरवेश्बर , वतात इं ॥ 4 
| anaana , शालिहोच कहं विद्या feat, कुसादत य तट चन्ट्रनाथ भलकात | 
7२ शोशि लड़ Beat , TAS लिंग थाई हि के प्राप [शव urate शोभात इं | 8६ oa 
: grate fia शोभे , सैनैश्वर शि fe के नाम ate, ओ पूणतिथि गात इ M ह; 
॥ अशितोर्थ महं राजे , अप्रीश्वर शिव {सद्ध aAA महं , TAATAT शाभात इ t à 
| ऊह के पश्चिम ओर , गङ्कातट aqaa, ag agaa गुरु, Wigs जात ह t ' 
a aq करि लछुमन, सडज GIIA ह ० हु | 
i 
ü 


उत्तर को दिशि शिव , लिङ्क नास aa 
[ss चारी दिशि शिव , लिङ्ग नाम 


z4 
fa 


` शिव एक दिन सतो , दहन fate 
मनोह ए रूप धरि, TAT होई ga 


~~ 25020, Ga 


गठो a चापि लिंग 


यापि एक fag, शिव कार लछुमन तह 
नेपाल सुहावे पशु + पाति नाम शिब fag 


बणंन 
॥ लि'गपजन कारण ॥ 


afak उद्यम उर , घर फिबि जात हैं ॥ 2५ 


3 


ata नाम लंछुसन नोच बतलात इ 
सुक्तनाथ gal fag , परस विख्यात ह 
कियो सन्त सुनि तेहि , वडा इरणात = i 

[किया पढ़ि जेडि कलि कलुष नशात इ (५१ ॥ 


, जाई करि दारुवन , चित्त बइलांत हे. 5. । 
ग, खड़ा SE मुनि नोरि , TATE देखात ae 


शि OO. (१:92 ) 

a सुनि गण बाहर , रहेउ घर तोन काळ, काम वश सुनि नारि, बडे अकुलात है 

j गौरि सुनि नारि लिंग , शिव गहि fafa सब , झेथुन fas शिव , बडा हरणात है' i We 
आये मुनिगण निज , सदन जखन देखि, तखन किलोल ara, वश नारी गात हे 

+ शाप द्यो fag नाश, है।हु गिरि एहि छन, सुनि सुनि बानि शिव , fag ofa ma हे 
$ गिरि भूमि fag उठि , लि uefa gia, ज्योति तेज बडा , चह' दिशि tifa जात ¥ 
1 रि ज्योति बढो fag, १५३ चौ असर लोक, दशि aga बिधि, हरि कषा मनात € | 
4 आये सुर गण शिव , चरण नवाये शिर , क्सा करु अपराध , बिनति gaa हो | 
i मुनि गस जानि नहि, मेंहन स्वरूप तब, माया लपटाई तोहि, भरम भलात हो. i 
a सुनि सुर वानि मानि, आपन कसूर सुनि , पट्‌ गहे शिव ae, भीत मन गात g 


है गोर शिब ठरि कहे , पूजह चमार लिंग, चक सब माफ होई , सृष्टि afa जात हो ' ॥ ५४) 
as शिब गण शिव, लिए की प्रथम तब, तेहि पाही मुनि गण , asl हरखात ; 

लिङ्ग wie शिब के , बदन जाई एहि बिधि, लिङ्ग धास जोव प्राण , इर वेद्‌ गोत 
y मह पूणां रूप , सतत बिराजे शिव , देत देखलाई जव , चित्त उमगात हो 
शीरि लिक्षपूजन के , कारण सुनाये तोहि , पूजि शिव लिङ्ग , walala तरि जात è 

॥ अन्यकेश्वर ॥ 

d दानव प्रचण्ड कक्ष , सुत के अन्धक नाम , बिधि तप करि बर , मन साने? qaw . त 

[ जीति सुर गण निधि, नैर्ात के गर्त मह', बास करं सेन लेई , उपद्रव मचात छे' | 

Fh शिब सुनि विनति , सकल सर गण at, अन्धका के संग युद्द , करवे के जात ई | 

| i गोरि धरि अन्धक , त्रिशूल राखि शिव ar aoa बनाई गण , लि'ग रूप भात होप al 

5 T नॉस अन्धकण्यन क, झडू पजि सनकाप्त , पबत 

A 


| 


“h 
॥ ७४॥| 


भेल सक्षल AT, अदे पजि आत | 
अरधक प्रविच भया , पाये। सङ्गति पुनि , afa शिव गण जीते 
शव के समान वैगि, ढरत न काऊ भाई , भजहु सतत शिव 
योरि asaf निज, अशुभहि 


यश जग छात ह | 
जन दुख चात ह | 
3 परिहरि , दोजिय चरण रात, राम द्निरोत हे, yo | 
Ree A SAER ॥ दब, बटुक , दधिचोण्वर लिए p ; 
saat alte एक, नाम तार Gera, नार कर नोस कबि दूकुला बंतात हा ॥ 
so शिवलिंग द्योचि के , घापित जत af नारो fay अधिक , बेहाल दिनरात है | 
` एक दिन द्धोचि ज , aaa चुर गया कह , शिव लिंग पत्ने कही, सत चलि ata ह” 1 | 

गोरिलिग पूजा के , बिसारे कास मद वश, UES सुदर्शन , आई शिबरात इ luc tl 
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eo 


पात है ॥ 


i 


abe ae aye : 


जंग भ 
तह जात 


शिवा , अधिक लजात 


ARN 
लाने 
रही तेहि ठाम नित जगत पुजात ह 
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fea शिव 
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[श ॥ 


Be २७६६ 
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काय्युर 
गिरिजा स 
, देखि दशा शिव 


=e 
aa 
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ए, 


॥ महि 


Ate गिरि जाई 


कियो जाडे करि 


s 
ad 
SA 
Ww 
five 
पट 
q 
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ara f 
mt 
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qe तीन योयन प , 


id 


य्य ण्‌ 
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£ 
na 
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गुह अब रूस करि , 
जाम मलिका 


नळा es 
4 गीरो Te असावस , शिव प्रति सास जात ' उमा प्रति पूणंमासौ , जाई aw सात हैं ॥ ६५ | 
, ॥ महाकाल ॥ 
ह नगर उज्जेन एक , शिव भक्त विप्र रहे , gaa mfia शिव छ हर गुण गात हू 
T रलसाल गिरि पर, टूषण दानब रहे , करि बिधि तप खल , बल बर फार 
__ देव सुनि नर जोति, com fame रह » एक दिन नगर vara चहि 
गौरी देखे शिव भक्त , विप्र पूजे पार्थिव को , सैन्य लेई Su कोपि , हे 


सन्य ले ट्‌ त्थ कोपि , सेह 
फि गयो धरणि , ससाई गयो दल सव , शिव तेहि छन लिइ , रूप 
हु कार के शब्द कियो » सथ संव जरि गधा , पाई दरणन हिज “हाड 
सहाकाल नास सयो , SPS जपि तोन वार भूत प्रेत हाकिनी जो , शाकिनी 


q 
, सनकास सिड होत , afen > 


क ela, मइसा Tera ॥ ६ ७] 
; सणिसटर शिव ण ण्‌ उ a न ण ए tere te = र्‌ ४ {1 
7 र शद गण जन नरश कह , चन्द्रसेन नाग जा 
Weare द्यो अह » पिनि प्रकाश वान 
शिव के परम भक्त » पज शिव दिन रात 


¢ गौरी तेहि काल मणि , पिहनि नरेश सोई , 

\ वालक को गोद लेई , गोपी तेहि काल गई 
तक पाव fee, घर झाडे तोहि कन त चोराई दाख, Ate तार आर ई 

Bs Ei पाथिव , उठाई साई गे प कर ; शिव दरशन fete , शिव 2 > 
Ea , शिव के प्रभाव cc Susy जद ती 

ie इनुसान चापरा à 5३" 5 सेहाकोल fep पूजि , गोभ QE आल है ! 

ee सगट होई शिव गुण , गान करि बोध Rr ee 


7 


लेई नन्द गोप , कृष्ण E Se 
ी गोप क जेहि 3 Fate हरि चाः I ञ्ज त्या Ae 
MAN Sita , दरशन feat शिव OES | 


> A » तह शिव fee ण्क 
_ गोपेश्र fae जग › WAS जनद्‌ अति , 


>>, 
राज़ महाकाल feq fear 
महाकाल महाकाल , झहाकाल | ` » भाइमा-सुनात है 
५, TIR , ER नाम शिव , हरी इख जन धन , 6. Be तह ; 
रो शिव सह।तम , सुनिये सुजन गए , विधि ? ९5 अधिकात है 


l ह इरि सुर सनि = 3 
. शोभत शकार बाथ लिङ्गः cs att, #शिव ग ण गात छे. 
0. ! (ति मादेन कर , नडा किनार इ. है ॥ oe it 


बारद बचन सुनि See ` „ रेवा निकसात है 
पन विश्याचल गिरि ay 7 थापि शिव fae तप कर वेठि जात च 
y : > yw FUL. = 
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Sr 


| eenen तारयंच तौथ + प्रगट नयेउ शिव , यंत्र लिङ्ग तारेण्वर , परम विख्यात हैं ॥७२॥ 
araa निरूपित , लिङ्क नाम watset , जगत प्रसिद्द भयो , गुण विपुलात हं Ot 
बाडे लगे fanaa , शिव वरदान पाई , aga वाढत गिरिः , गगन ठेकात हैं. ॥ 
सर्य्य गति बन्द भई , गरम परम अयो , जरे लगे तरु [जीव » सागर सुखात हैं. । 
गौर शिव सन जाई , खुरगण तेहि छन , कियेड पुकार अति ; afe अकुलात हैं ॥७३॥ 


{द्यो ट्रशन शिव Aa को जौतन fea » वेर्‌ जोडे द विश्याचल ? मांगे सोडे पाते ट F 


शिव अनुमति पाई , गयो तब ब्हस्पति , अगस्य समौप जाइ » वड़ा बिलखात हे t 
cay मेड , farsa के निकट तव , देखि सुनि विश्याचल , शीशहि नवात डं ॥ 


qg ule fafa जव , लाय किर आदी afe , कहि मुनि अगस्ता , द्चिण दि gt goi 

शौरी फिरि जाये नहिं , wren रहेउ गिरि, fanaa तेहि भाति, अबहु दलीत हैं togt 
॥ केदारनाथ ॥ 

qua रही , आकांत प्रसिदध नाम , जाके वतलात हँ | 


डा 
hy 
| 
G क्त 
IN 
AM 
A 
९1५ ate 
a 
Ay 
“a 
a 
as 


ia 


पाई wa वरदान , इरि के GAAS, am वर पात हैं. # 
प्रात . जब्म लियो नाम नर , नारायण गातच । 


dif aasa के , केदार नास शिखर मे , सुनि नरनायण , तप (इत जाल हे as 
याणि शिव fag , agian मई तप कियो , एक आर fag होड , हर प्रगटात ड 
देई दरशन पुण , रूप होइ महादेव , रोज केदार नाल नोम e p ae 
पाण्डव छोड़ावे पाप , गये तहं जेषि छन , भेसा रुप वान शिव , भागि on २ 
गोरी ga विनति , अनेक पाळा घड़ तह, राख आगे ag देश , नपाल पठ 5 


॥ WAST ॥ 


वतलात et 
; ae नाम , करकटी रहो व्यास , दव ब 
रावन के भाई कुंभ , करण के नारी नाम , र 


सियात इ k 
तेहि कर सुत भौस , Ta नास Ce एक yen wae । 
aa गिरि afa तप , feat विधि कर खल पात 6 कवि अस गात ह. 839 ४ 
गोरि कियो समर , अमरपुर जाई सोड 7 विर्य मग i > भींम न हरात ह £ 
नभवानो भयो सुनु , SRT an हरि ; जाही nee दुख » भरि उत्पात इ ¥ 
a रूप नप जाई , प्रिय घम्म कह जव दौ pe ee 
तेहि छन सीम को , बिनाशि तेडि ठाम इस ats प्य wit छप 
गोरि सुनि सीम इरि » दोउ रण ताणि द्वी 5 ना 
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ङग, कहों Va वात $ t 
भीस देता घात SSSR 


EDER 


क्क a ° Forai E 9 ore rel We लाल A 
4 जाई दैत्य ATIE ea firs TH ay 3 & GAIE tale; eo 4 Oi $8 

हि arfa करि दोउ कह » राण क्षारागांर सह 

CaN faa 

; | mu करि सारे धाथे सङ्घ ते une शिव . 


तह पुनि पाथिव , gaa देखलात है 


WUT | 
गौरी भौसशक्कर के , नाम शिव fee भयो gue सख १ जन दख चात रे । ऽह] 
भोस के भसम उड़ि , शिव Sia बल बहु , गिरे इल उत महो ed बूटो भाल F | 
was प्रसिद्ध वड़ो , तेहि हतु काम रू डाकान नशात हे 
भूस वश करि काम , याटू करतेहि बल जेते इयात है | 
योरो सहादेव लिङ्ग, गायो भोमशडर के , Efex छात है ॥८६ | 

a ॥ fase | 
sf काशो धाम सम धास , Eat कोडे भाइ » काशी ae) सस सूः कोऊ न ६ त इ! | l 
राखत चिशूख पर , शङ्कर चढ़ाई Sf , प्रलय काल लसय fe जव सात है' | | 
शिवा वाम कए रख , TAQ उपजाएँ साई » शिव हरि ae लए र सनात है | = 
र गोरी तप करें इरि, काशी घास जल चली » वाराणशी लर सोई जात है' ॥८१॥ | 
नाभि ते कमल इरि कर , उपजाये शिव , देखि हाथ द * l 


कमल के फूल पर , रखि द्यो महादेव , जलछ के अन्त छो र ॥ 
पायी पार नहों फिरि , आई वेडे तोड ठास , नारायण जा ` l 


गोरी af काल एल कमल fears गयो 


x 


Ue ware शिव , अणि गिरि कान कर , wis 
i ॥ काशो ate जिशल ते. राखेउ उतारि शिव व म ; 
' लिङ्ग राखि निज शिव , नाम af हा 


सह 

oS नास जग , परस विख्यात है' । 

गोरी काशौ स Han, विश्वनाथ गुण उड, नगम Se सुर , झुनि सव गात है ॥ ८१ ॥ | 
tga nagia eis विश्वनाथ fag 


MERN 
ठाम बतलात È | 


पूजन a 


स्र aia at घाल = E 4 
aei के निकट एक थास सह ae एक tes afu अत , शिवहि yara है* 4 d ह 
सा सुख उपदेश , सुनि नारी इन्द बहु , fre विश्वनाथ दर , शन र्ति जात रे: | ६ 


। बघ afew की, लावे चाही वाराणसी 
परी इठ देखि गयो , वनिक fafaa चलि 
1३ भेष घरि „ द्वो उपदेश apy 


› एति तार खरच 
» त aig शोच ae 
सुनि तेहि साह , नासै 


9 


पास तब जातहे' .॥ | 


ed by eGangotri_ Co 


7 ` “रा ७८ ) 


ae नारी काशो धाम्न , विश्वनाथ दरशन , पुजन सप्रेम करि » भाग सहरात F 


~ 
A ne apy a ig ~ 
गौरी काशो तौरण , प्रसिद्ध विश्वनाथ fag , पुजन समान पुण्य , टूसर न भात है' ॥८५ ॥ 
का» सह ङ्ग वहु , तोरय अनेक ठाम , कामद्‌ सुखद अरु , yaz gra ह | 
Hg अर शारद , नारद्‌ सुनि योगी afa , ath गाई गुण निधि , पार नहिं पात हो i 


जपत अतत सिङ्ग , gaa सप्रेस सव . faman महिमा , जगत में विख्यात हे ! 
गो) शिव लिङ्ग जते, काथौहि' प्रसिद्द राजे, नाम ताक यथा शक्ति, लिख वतलात ह yes 


FEAT कलशेश , प्रशुपति केढारेश , कामेश aera F | 
7 VEN गसडेश अरु , नन्दीकेश प्रतिकेश , लिंग agaa हैं il 
क॑» कैशव मुख कालेण्वर , सोहर सोमेश अस , रवीण्वर भात हैं | 
, हरेश्वर वाखेशवर लिङ्ग , भमोण्दर घनेश्वर , काशी कलकात हैं. ॥ co 
उब्क्षिश दृश्डपाजि , गुशनिधि शिव गण , अधिप कुवेर भयो, शिवयश aa | 


द 


TET अधिप्र गण , महादेव सुत अदो, विधि शिव बल सृष्टि, रचि देखलात हैं i 
fag लोला बहु विधि , aad देखलात , शिव वल स्वाभी, सव कर वनि जातच | 
शो सहा भला काशो घाम महं , देत देखलाई जब , विश्वास cata हे ॥ ८८ ॥ 
lAN ॥ 

एक वार जगत , WAI भवो बडो भारी , वारि नहों पडो , शत वर्ष वीति जात हे I 
mana निकट , दक्षिण ओर जाई करि , गोतम बरुण तप, कियो कठिनात हे op 
एक हाथ गतकु गौतम वनाई तहं , बरुण ते जल WAT, वर लेड पात है | 
गोरो war कुण्ड fE, धाये जोव गण ay, सुनि गण नर गण, सुनि तह घात डे ॥ ८४ ॥ 
बसे मुनि हन्ट जाई , तेहि ठाम मिलि करि, ste रखि गोतम ते, शेचे दिनरात हे | 
एक टिन गोतम की , दाई गई पानी भरे , तेहिकाल सुनि नारो , Te ag आत डे i 
कयो TACIT दाइ , संग जानि gia wa, दाई विनु पानी लेड , हसी घर जात 


गौरी जाई अहिल्या , गोतम ew पर तव , मुनि ait संग बहु , विधि HAT 


= 
मुनि नारि ge वात, कहो पति सन जाडं , उलठो पुलटो Wel , बातहों वनात 3 l 
= 


सुनि बाणि मुनि गण, गणपति तप कियो , MUT युर सुत, eT दखात 
गोतम को दख देह, छल करि तेहिप्रसु, सुनि गण वर करि ,-बदन ते पात डे । | 
| गोरे गणपति da, अङ्क गाई रूप बनि, गोतम समौप तव , Gel होई जात $ ॥ ६१ ॥ 

. गोतम के खेत जाई , चरे लगौ गाई AE, गोतम उठाई ठण; सुरभी कटात है । | 


न 


SR 
Ex ae 


. 5 go ) 


गिरी भूमि मरि गई , ale गोइत ate, देखि के सकल सुन , दंश ते अगात ड | 
शुद्ध वने पाई ak ` 
विनय सुनि maa के , सुन गण एक बार , दयां कारि श वने, उपाई वतात & || 


| गौरि शतवार , परिक्रमा किये सुनि गण , गौतस कोटि पार्थिव , पुजन तब जात ४ ॥ ६२॥ 
धाप शिव लिङ्क तेहि , state गोतम सुनि , कियो शिव तप, महाब ढार जात € | 
| WE दान बर सांगि , जोरी युग पाणि मुनि, विनय gis शिव गङ्गा, छठा ते गिवात हैं. | 
t सोइनो अनप रूप , नारो बनि AGI माई , बोलत WET सन, चित सकुचात हैं || a 
गौरी ग ना विनय साच, महादेव तेहि ठाम, पुर्ण Wy हाई तेहि, लिद्ध हिं बरसात Fel दा 
राया नास सौतमी + uian wal तेहि ठाम , निक्की SUT WIS , ब्रह्म शल भात द | ग र 
रूप नदो वहि गयो , गोतस नडावे त& , नहात तुरत पाप, AHA AMA € ॥| य 
Wiad पवित्र रूप, देवि लेजबन्त aia, सुनि गण छक्षि सन , अधिक ware | 
गोरी छबे जल , प्रति वादो गयो गोतम के , wis देगि सुरसरि , गत होड जात Pyes ` 
सान नल बानो शत , वार awe कर, कियो परिक्षमा सुनि, गोतम बतास है | क 
पढ्‌ पङ गोतम के , अहिल्या चरण नाये , शोश झुल गण नारो, साउत सनात है । | जे 
गंगा भई प्रगट , नहाये सुनि गण जाड , सकल नशाई पाप , gafa छात हे ।| 7 


~ Taq =F ryt = ग (a es ज़ 4 T a > क क nae q Ne & 
गोरो शिव fag नाभ , ATS सुखद जग, शोभत गोतम तट , परम fsa हँ yey ld £ 


शिव feat अवधि , रहन सुरसरि कर, गोतम स्वरूप कर , एइ बदलात हो' | 

जब लगि saad, agate झावे गगा, तवलगि रहो eet, तारो जोब जात छं | 
(Ream dawns, महादेव शिवा सग, पुराण बलात इँ. ||| 
| ; j ही; wt afe दिन अभि , षेकि गंगा ua fae , Waal JAZ ग गा, जगत सुशांत छं ॥ ८६ ll | s 
क ; ॥ बेबरनाथ ॥ 3 
' योड aaa (लङ्क, कधा इम Ga मह » जइ AAA गुण , कथा पॉढ जात हो | E 
बज़ गोप एक बार , सोज कियो आरी घर, नाना fafa भोजन, कटम्ब को जमात हो |. 2 

Vag बेजनाध पूजे , वेज खावे वेठि गयो , याद पड़ी बेजनाथ , कौर ज्यों उठात हँ To. 

गौरो छाड़ि waa घड बजनाथ fag , पड दे गयो जात., सब भींचकीत हे ॥ ६8 | È र 


_ धाथ बह बज पाळे, देखे वेज जे लिंग, fra देखि प्रेस भक्ति, तइ' प्रगटोत इं | 

बल कह बर देडे, नोम राखे वेजनाथ , बेज सुख भोग करि: शिव लोक जात है | 
बेलनाथ महातम , गोप गण ae दिशि, गाई विपुलाई qu, ana फेलात इ 1 
रो देजनाथ पूजे , रोग पाप दूर होत , मनोरघ fag होत, पुराण aata हो ॥६८ 


ee 
REE ०02002: Tone || ०000: Ha ridwar,. 
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Dd ot 
eT कक्कय्या 
Br 


ff ८१ ) 
॥ वामेतर ॥ 


; , भसत gaa नहि, सैतुवनिजात ह | 


शिव लिङ्ग सेतु पर , थापि हरखात हैं i 
को , महादेव लिङ्ग तें, प्रगटि eoma? । 


Ste एजि रामचन्द्र , रावन ama हैं ॥ ce | 


रावन के सन संग, लडे वहुतात हैं. ॥ 
TAT aT विभोषण राज देइ, जानकी को पात हैं. ॥ 
i, शुक्ति जन uga, मावत कब गात हैं । 


i, जनद्‌ प्रचण्ड लिंग, कलिकाल भात हं॥ १००॥ 


i 


ए साडे , दामका विपिन त ग मेरो जाई रहे, गिरिजा मनात हैं । 
नगर वोयन सोलह , रचि वसि जात हैं ॥१०१॥ 

तेहि संग भोग कर, खुसी दिन रातै ॥ 
Agfa पहं तव, सुनि गण जात हैँ ॥ 
ay मारि हैं , राचस सुनि पात हैं । 
‘aq , दाशका सागर रही , कियो उतमात हैं ॥ १०३॥ 
i. BRIS सकल जन , नाश करे gam, राचसी दिन रात हैं ॥ 
जन को पकरि करि , कारागार वांधि the, चित इस्पात = i 
नाग नास साहू un, शिव भक्त तेहि ae, कारागार रहो शिव, पूजन करात इं | 
गो रि पूजे पार्थिव , वनाई नाग जन GS, दारका दासक दोज , देखे तेहि जात हैं ॥१५३॥ 
सारी लगे तेहि जव, श कर पुकार कियो , नाग जन शिव आई , af coreg | 
पशुपांत शस्त्र दंड , सार कहे देता कह , दारुका पुकारे fal, तेहि ठाम चात z i 


$ द्वारका craw कहं , शिवा को मनाई शिव, दया करि वियुलाई , तुर्त बचात हैं. । 
गौरो पशुपति अस्त्र , राखि महादेव तहं , नागेञदर नाम धरि , ae TE जात हैं. ॥१०४॥ 


बोले शिव नैषध , aty बिभसेन कहं , जब लगि आव नहो, दता न नशात ह ; 


Ra बकाल fra , सेन शिव तप करि , नाव पाई एक दिन , तहं चाल जात ह री 


va 


नि hinne 


FR IT 


i 


निधन को धन देत , बांक को अनेक पुत्र 


. . 7 GR) 
प्रशुपति अस्त AS, मारेउ दारका अरु, दारुक राधस दल , सकल नशाल चै 


॥ Bayar ॥ 

qau [दशि तिरिदेव , नगर सुहाव एक, तहं एक बिदुघ , gaat बसात १ 
नोरी तार सुदेशा को , पुत्र नहीं रहे कोऊ , सुत हित पति ढिग , बड़ी बिलखात है 
we =e ENG 

eq % 


फूल की परिक्षा लेई , देखे न कमाल सुत, पति तार अधिक , उदास रोइ कात 


डाह बश शिर काटि , पॉकेड तलाव एक , जहं घुक्मा पूजि इर , ma गिरात है' 


देखि सुत साथ at, रोदन विपुल yer, महादेव दया करि, तई प्रगटात रै 

गोरी GAT सुत को , जिलाये महादेव तव , ga vat लिङ्ग बनि , तेहि ठाम भात हे' ॥१०७। 
fag कांड शक्र , पुराण गाये एहि साधी. सुनिये सुचित होड श KET FAAS | 
धन जन सुख भोग , सकल विलास [मले , छल तजि जवे जन, शिव गुण गाल | 
शिव के प्रताप छाजे, MFA दृष्टि कर , दया कार जन पर » शिव द्रशार = | 


गोरी शिव गुण गाडू, पाई फल चार जग , सदे, प्रभाव शिव , शिवलाक जात हे ॥ १ 
शिव शिव शिव शिव , शिव शव शिव शिव , शिव शिव शिव शिव , शिब शिव कहि 


शित्र नाम को 
» जात शिव घास को 
शिव णव ज A 
होत, शिव शिव जपि जन , पाव सव काम को 


’ `, फिरत भाग जन शुनि 


शिव के पूजन ते' j 
धन को ९ | ४ , सतत सुख एहि सुनि 
रो शिव चरण, सरोज उर धरू सदा , बर 


CO. ठव ताव Haridwar, Digitized by eGangotri 
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| 
गौरी नारी घतुमति , लेई कै सुधरा तव , दूसर विवा घु , सङ्ग कार लात डे ॥१ ६ 
घस्मा. कहं भयो सुत, सुन्दर परम एका, देखि तेह सुदेहा , अधिक परछितात हे 


॥ 


| 


| 
गौरी सिङ्ग नागेश्वर, शोभत सागर वीच , भलो विधि अरव के , लक्षा दीप भात हे ॥ १०५] 


|| 
ह | 
| 


$ 


है C T3 ) 


\ 


शोगणेशाय नम; । 


॥ अथ गोरीश'करायण ॥ 


॥ अध नवम खरड ॥ 
४ अथ शिवनास, VA भो सद्राच AIG ॥ 
॥ अथ शिवनाम महात्म ॥ 


[शिवनास गाई बिष्णु, भयो सिह लोकनाथ, शिवनाम गाई विधि, efe को रचात हैं । 


शिवनाम गाड शेष, वसुधा के भार घरे, शिवनाम गाडे सुर, जगत yaa g i 
शिवनाम गाई पिता, मेरो काशौ लाडू सरे, शिवनाम गाई पिता, मुक्तिपट पात हैँ | 
गोरी शिवनाम के प्रताप wa सिद्ध ay, शिवनाम जन मन,कांमना पुरात हे ॥१॥ 
॥ अथ सुसती कथा ॥ 
शिवनाम सम नास, GAT न कीऊ जग, WIG SUT, प्रवर aris है i 
सुनिये गुणानुबाद, शिवनाम कर कछ, शिवनाम महातमः व्यास ब गाई है ॥ 
शिवनास मिसा, gaat नाम डिजनारो, खामी के मरन पाळे, पापिनी देखाई है । 
गौरी शुद्र संग रहो, काटे दिन रात सोई, काम वश लाज घर्म, सकल ANTS है॥२॥ 


एकदिन शूद्रपति, बाहर गयेउ घर, FAUT को मारि नारि मांसतार खाई है । 


qaa बध काल शिव, नास कही एकबार, पति देखि कहै सिंह, सारिके पराई छै a 


मरि करि अन्तकाल, गयो यमपुर नारि, घ्या राज पाप देखि, चण्डालौ वनाई = आ 
गौरो भई सुमती, जनम ak आंधी जग, कुरूप अधिक दुख, वह fafa पाई है ॥ ३ ॥ 


e + fi (wes 
काटी दिन कष्ट सहो, फागुन afz agg शौ, मांगत सांगत सीख, टूर चलिजाई है | 


तोरध गॉकणं गई, aera लिंग पास, 
जानि वेलपात फॅकि, भूमि खिसियाई करि, 
गौरी तेहि रात शिव, रोत कटि एहो विधि) शि 


at मांगि भौख, कळु वेलपात wee a 
दैवयोग सहावल, ऊपर परदे २! 
वनाम सुनि जागि, पाप छुटि जाई है.॥ 8 ॥ 


—- त ep ) 


| ॥ इन्ट्रसेन वोथा | ve कए 
& नारौ सोई afe एक, विमान चढ़ाई ह E. 
प्रात गई. कछु टूर, सरि गई ard सोई) शिवगण ce e, ° ait 
aS गयो शिवलोक, दासौ we शिवा कर, शिवनास a, DE D || दमु 
Seda राजा एक, पापी भवो दुराचारो, ब्रह्महत्या जाब al T i Hi = || भोर 
आए afs ure है 
गौरी बन जाई एक, वार देखि girre, बकबाद निन्टा कार, मार at RF |. a 
आहर प्रहर नाम, कहो थाये सुनि पर, शिवनाम धोखा एश, IT भाई ह || ३ 
= शान ने नाळ छी oa H 
तेहि ara सिंह एक, मारि खायी राजा कहं, शिवगण ys , ATT प चढ X ह \ 
शिव ढार तेहि पर, आसन asà निज, राखि eae TH गण, आपणे वनाई है | > 
= Grrr wey” TRS È >> ” a 
गोरो JE faa IST, अशिकोन वोस कर, हर क GEA Wiest yag Wi € ॥ 
॥ अससचित्त कथा || 
ने त्स TIRI भे ट्छ gni? Š ae 
qaaa विप्र एक, नगर उज्जन बसे, परनांगेगांगी पापी, ev MATII इ । 
` > T >: m NTI AT शी क्ताः आ जिर” = = 
चोर द्गावज, STAIN भार) भयो साद, TEA जगत नना, NG a CUTS | a 
मायाचे गयो एक, वार हिज saan, देखे giana बेठी, शिवहुण शाई È | 


A 


AA Wy मेष धरि, सुनि शिवनास गुण, सनत gaa कंधा, शाप wie ME Pugs 
; ॥ नौल कधा | 

d ` मुनि उपदेश पाई, गंगा तट महा गिरि, लाई शिव तष कियो, शिव दर्शाई छै । 
be नोल नाम राखि तार, आपन बनायो गण, alasay लिंगनाम, शंकर wuss  ॥ 
“शिवनाम जपि एक, वार वह पापौ जन, तरे भबंनिधि cu, afam न पाई है 
गोरी शिवनास उठे, as सोये ag साधो, शिवनास भंवरोग नाशक दबाई छै ॥ ८ । 
राला हे करोड़ सप्त, मंत्र कर 'नमः शिवाय”, ‘aq: शिवाय' मंत्र सम, कोऊ न देखाई डे | 
विधि इरि नारद, शारद सुरगण पुनि, तारक अन्तर सोड, जपि फल पाई है ' i! 
गोरी शेष सहीभार, घरें कही “नमः शिवाय”, “नमः शिवाय मन्त्र, मनकामना पुराडे | 
नम; शिवाय जपे पाप, कष्ट सव टर होत. बदन ufa होत, ऋद्धि सिद्धि पाडे हे I e Ug 


॥ दशाह राजा कथा ॥ | 
> Beast राजा एक, ढाई -विस्यात ata, व्याही काशो नरेश, दहिता घर लाई डे. 

_ कलावतो ata शिव, vfs करे fate fea, vafa पार्थिव लिंग, प्रीति.उर छाडे है af 
'जपाति सतरतभन्च) नस; वाय’, नम: fara’, gaia जोन विधि, Afe faaara _ „| 
MU एकदित जत, करि बेठौ कलावतो, कामवश भोग करे, मात तार आई है । १० 
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............ वरजोरी तन, बढन लगाये fax, लांगो आग सम अति; गरम awe ` 


oe 


TMS ee कीट Re ~ 
। छाडि तन aa i, प्रभाव जाने aula, गग लुन पास लव, अन्द लेवे खाड चे: ~= 


यमुना किनार arg, agfa सन्ध feat, “नसः शिवाय? aa जपे, aafe सिखाई है 
नौरी मम्ल पाई बोले, “नमः शिवाय” एकवार, पाप्न भस्म होई अयि, सख बहवाई है ॥ ११ ॥ 
पाम सव जाब यदो, जपे a “जस: शिवाय”, राजा फिरि घर निज, बध प आड़ 3 | 
झग कायो नारौ संग, ठंडो तन पाई तार र 
“नमः शिवाय aa सूत, वेठे उठे जपो भाडे, जाते पात विचार न, सत्ता देखाई है 1 
गौरी 'नसःश्चिवाय' रस, अन्त क्षे पान करि, अजर अमरं afa, शिवलाकी a डे छू! १२॥ 
॥ अध अस्स सहात्स ॥ E) 

प्रकार Ze, महा अस्स खल्य AG, महा भस्म शिव सुखत्र, रूप 
क्षे, नाम गुण अलो विधि, नारद gF 
A 


AAA 
स्वलप भरा तोन भांति, बोत सात ला! 
ae रोति अनुसार) रो अझ शोत कहँ, पुराण रोति घोरो भस्म Ald कहल 
गोरी qani अग्नि, उपजो HAA कह; लाइन बताई जग, सुर सुनि गाइ ४ ॥ MIU 


आत अक स्मार्त भसम, UST बवल पब aifaa ससम सव, योग्य वतलाइ है । 
3 r A A 

3g सन्त्र अनुसार, HAA amg fan अपर शंकर नाम, लेढू के लंगा ह 1 

बिप्र कहं अवश्य लगान हो“, HAA लगा) अधि, कार सव पाड $ i 


3 
qua बिचार नही भसम लगोय aia, शिवलोक जाइ हें ॥ १8 ॥ 


at नारौ सत्र जन, तरि जात afe तन, भसमं ame =e । 
भसम कपाल तन, देखि यमदूत भूत निकट न जात adi, छाड़िक पराई कह 5 
रोग नहो होई कभू, पाप सब नाश होत, पण्य विपुलाई हैं | 
ania तन भसम को, AAA प्रताप बड जीव तरि जाई हें ॥१५॥ 


3 

ad — p 

गोरो कळु कुल अग 
aa 


बालक. तरण € 


असम लगाये तन 
मोरी तजि कपट 


mg यज्ञ जप तप, इव 
भसम लगाये ala, सशि सुफल होत प्रेतयोनि s als, भसम AZ? M 


गंगा अभिषेक we, तुरत मिलत fafa, नारद सुनाई हैं |! 


भसम लगाये तन; कह 
आहे कसम ay, aaa प्रताप घन, जन सुख पड है ॥ १ 


गौरी faq nan, लगा 
जल देई naa, WHS. काह. त! 

बिन जल सन्यासो, भखम faa तन T 
waat से दोनो ais, अत्त तक भसम al 
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डे = 


cwe कपाल घरे, विधि aaant हे 


न के way मे, भंसम लगावे शिव, पुराय बताई हैं 1. 


नर तेहि पाळू विनु जल, Hee अरा जे 
fag बनाई, भाल, सुखद aY बू क 


; 
= 
रि. 


E ce) 
गोरी रेखा प्रथम, मध्यमा से खो'चह भाल, तौजो अनामिका वौच, अ शुष्ठ लगाई È | १७) 
बेल सी पलास, पीपल बड आम कर, लकडी अघोर da, uiga जलाई है 
भसम उत्तम सोई, बेद शिवानल नाम, भंवशुद्द बस्तु जारि, भसस बनाई है 
तिले aa इविषा, fags aq अग्नि देइ, होम की भसस जग, सुखद सुडाड हे | 
गौरी चिता भसम, पुरावे aaara fas, da fas होई जपे, विधि बतलाडू' हे ॥ gay 


2 


प्रणव आतम शुचि, लोक श्ुतिगय सुक्ति,. सवन द्वीक देव, faqs, देखाडू है 


बढ 


शिर कण ललाठ, नासिका मुख नेत्र कंठ, भजा हाथ उद्र, मांजर छातो छाड है i 
नाभि सुषक दिवलो चो, जांघ मध्य भाग दोऊ, चरस बत्तोस ठाम, भसम लगाडे है | 


गोरी आठो बसु सप्त, द्ग्धेश आठो पुनि, दिकपति आठी इन्द्र, नाम अधिपाई है ॥ १६। 
॥ दुय्यन कथा ॥ 

नाम gaa एक, नरेश यवनदेश, पाप भारो बिशेष, fate अधिका है 
BI भयो राजा कर, गयो यमलोक au, पाप अनुसार दण्ड, बडो तहं ses ।| 
रुधिर के कूप महं, रहे तीन शत वष, तेहि पाळे पिशाच, जनम तार जाइ है ।! 
गौरी शत वे वन, वास कियो नरपति, पिशाच स्वरूप धरि, अति seers Fy २०॥ 
| सूख wa पियास ते, विकल अधिक होड आखिर wis aq, दुख बहु पाई है | 
d तिहि We क्रम करि, सिंह अजगर बिछ,, सूअर गईभ स्वान, कर योनि a है । 
r तषभ इरिण कपि, सैंसा काक GAC ओ, बकरी मछली चूहा, आदि योनि जादू है. ॥ 
गोरी भयो चोबीस, जनम नरपति कर, पच्चीस जनम amaa बनाड' हे ॥ २१॥ 


AS कानन मह, मारी वह जोब, खावे, एकवार वाभदेव योगी as आह हे || 
| _ [रि टक भसम रहो सब ठाम,खावै तेहि धावै, ब्रह्मराचस feats ह ॥ 
r a बटन बास,देव कर 'शूब भयो, असम प्रभाव योनि, राचसी ame है | 
Pa गारा एक काल दान, धरणि fag कळु, तेहि के प्रसाद एर 


3 ह, विधि तरि जाइ इ ॥ २२॥ | 
| | TERR ॥ शवर कथा ॥ a 
5 qT ९ oe TR i 
> a 1 ताड. शिवलिंग एक, सिंहकैतु पञ्चाल, नरेश पहं आई ह || 
वनिता ae fal नरपति सब, उपदेश मानि चिता, भसमं am? tl | 
नर त, ग, चिता भसम{लगाइ' करि, भरि मोद नारी निज 
. गोरी एकवार [चन गयेड ee i 
देखि नहीं es = नदी a पूजाकाल चिता अस्म, शंकर चोराइ छे ॥ 22 | 
ह ` ६ 7२ कान बह, नारो पतित्रता तार, चिता निमाइ है; | 
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, प्रसाद खिलाइ हे | 


ay 


RR ८७ ) ; 
शवर सम्मुख जरि, गई चिता महं नारी, dts’ चिता war लेई, गवर as ई 
पूजि शिवलिंग aa, वश डाकि नारि कईं, नारी जौतो होई आई, प्रसाद उठाई है 
॥ गोरी लोला अचरज, fai शवर तव, भसम प्रभांव चहु", दि जग Bre है ॥ २४ ॥ 
| ॥ बच्चबाह कथा ॥ | | 

राजा नाम TAY, द्शारण्य देश कर, रहे Afe रानी रुप. बतो बहुताई है i be 
बडौरानी गभवतो, भई जेहि काल ag, इष करि छोटी रानी गरल पिलाई है ह £ 
॥ विष वश नारौ रोगी, पायो सुत एक तब, रोगी देखि तेहि राजा घोर खिसलाई है | 
गारी राजा घर ते, बाहर करि feat तेहि, रोई कान्दी रानी पद्मा, वेश्य we आइ डे॥ २५ ॥ 
राखड Wel साथ, रानो कष्ट वश्य सोई, रोनी सुत रोग. इरे, कीन्डेउ उपाई है + 
शार बदायण सव, सरि गयो राजा सुत, गोद राखि तेहि रानी, रोई अधिकाई है p 
ऋष्य नास सुनि शिव, wa आये तेहि काल, भसम मन्तर युत, वदन लगाईडै । 

4 गारी उठ बंठड, नरेश सुत तेहि समय, भद्रायुष नाम पड़ी, भसम दोडाई है | २६ ॥ 
| पाई राज्य पिता कार, ऋष्य उपदेश सुनि, भसम लगाई पु, शिव इरखाडू है | 


भोग सुख fa, प्रकार जग करि aq, अन्तकाल राजे शिव, लोक महं जाई के 
डू के 
> 


i 
i 


भसम प्रभाव कहो, कहां लगि गाई इम, विधि शेष शारद्‌, गायेउ विघुलाई 
SS नितं a ES त X pi Fe 
गीरो नित भसम, लगाई पूजी शिबजू को, राज करि जग अन्त. शिवलोक पाई कै ॥ २७ ॥ 


॥ अय tera ATH | 


एक समय:,-शिब; तप, सहस बरस लगि, कियो तेहि पाछे ae, नयन उधारी हैं । * 
गिरी gi बून्द ज़ल+ and विठप wa, जेहि ते aera फेलो, wand है ॥ 
अबध काशी: aa, ओ गोडदेश सह्यगिरि, पेली aaa को, डित.झन सारी है. । 
गौरी पाप 'इरत; ज्ुशत भव रोग सव; जने नर नारौ तन, रुद्राच को धारी है ॥र८॥ 
सकल अमर.मव्च,.. रुद्राच ते जप किये, fae होत एहि विधि, वचन sate । 
मांस लहसुन. मद, पलांड निषिड वस्तु, खादा af होत जो, रुद्राच तन घारी है 8 
» आवलो के फ़ल सम, agta उत्तम होत, जगत ward नहों कोई दुखकारों हे । 
' AÙ गुजा फल सम, wera फलद अति, wera बडोई गोई, wat मुजचारी हे ॥ २९ ॥ | 
कांटा Wa कठे फटे, काविम. sera कह, धारण fates करि, विधि बतलाई है. । 
भूत यसटूत. देत्य, स्प fas सिंह आदि, दुष्ट जन्तु देखि तन, tard पराई है 

| शिखा पर agra, सतत रहै जेहि कर, अकाल बल्य, भयतेहि, कबह न आई है .. । _ 
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O ना i cc} | 
दसी जग सुखी. सदा, शिवलोक जाई हे ॥ ३७ | 


गौरी धरि रुद्राच, बदन रहे जव जन : A 

ए Wat, रुप GATE, अत्रत्या, पाप भादि, ORS नशाई २ हीही यो 

: तीनसुखौ च, विपुल: - धनद'डू है . || | . 

staal रुद्राच, गोबध पाप दूर कर, तन्‌ ; है i 

aqua रुद्राच, मनुष्य बध पाप सल प चसुरी wera, अधिक सुख हे आ a 
मुख qeta त गाज्य जन्‌ पाडू ॥ ३ ॥ 

i गौरी शोभे षटमुखी, रुद्राच स्कन्द तन, EGS! ce 1 ae Dy p Ci 
अध्सुषी सद्राच, बटुकं भेरों रुप Se, नवसुलों बढ़ाई, SS ट्‌ i la 
दशसुखी weld, शोभत रूप जनाइन, एकादशसु 1 सद्र, रूप के १ i 

fa डव, तेरह मुं कौ fasa रू 
दादशसुखी agra, इरत रोग रवि इव, तैरह मुखो विश्वेव, a an Ss ळी 
गौरी चतुद शमुची, रुद्राच ललाट) पर, धरे पाप दूर होत, अन्त सुक्ति पाई हे ॥२२॥| | 
शतदाना माला मीच, दाई हैं agra कर, एक सी चालीस दाना, माला रोग इर्त । i 
TELS S a 
बत्तीस दोना वाला माला, घनदांई अति होत, पन्द्रह दाना वाला माला, अभिचार करती ॥ = 
& a i 
माला एकसो आठ दाना, वाला सर्व सिद्दिदाई, aga के माला संस, अपर न धरती | 
गोरो WATTS सुख,दाई सुतदाई जग, ery धारन किये, भेव निधि तरती ॥ ३३॥५ के 
एचजोवा माला देत, सुत जंग धारकहो', मणिजा को साला धन, चि अति are । a 
|. सोतौ माला भाग्य को, बढ़ावैं अत धारक के, कुश माला धारक के, पाप सब इरती ॥ > 
ग 


p. सोना अर रूपा कर, माला सव काम साधे, इते तशोला साला धारे, देत गंति धरतो ॥ 
ही. j We 
Ei गोरो माला कमल, धनद जग माहो' शोसे, qaa की माला, चारों फल बश करती Rgl « 


O  मुकुठ Cera दाना, पांच सो पचास वार, शिर पर wt शिव, रूप होई जात हे । 4 
i तोन सी. Tet के; बनाई यज्ञोपवीत को, dia लर fasia, अधिक सुंख प्रात हैं. | e 
i | एक शत एक राखे, tera गईन पर, सनकास fag होत, कलुष agra है | i 
Met तोन Lets, धारन: करु frat महं, सुखी धंनी वनो जग, सतत: सोहात है ॥ २५॥ 3 
p | N 


पांच दाना दाहिनो, श्रवण TAA षट; gaa धारन किये, अति सुख पाई है 
a 
सुजा हाथ तेहि बिधि, एक शत ey कटि, tig धारन किये, पाप छटि जाई है | गौ 


‘ : टच धारन के, विधान शिवपुराणं, विधि भलो विधि सुनि, ane इकाई है ' | f 
गोरो अब राच, धारन कर महातम सुनिये जवन शिव, पुराण बताई हैं ॥ ३६ . इर 
Bak `` ॥ देवदत्त कथो ॥ स 

रट्टे एक न्यप देव, दत्त नास झाडी aa, नीचे कूप पर नित qar शिव करते À 


एक दिन वताल, ट्रश feat तेहि कह, बेग एक wee. सो बाल afe कइत | I 
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| इर हर St SX, हर हर. हर इर: 


( ee 
|. मारी. वशेन बाह, एहि ga afa, लोला अचरज WEY, देखें सोई चश्ते | 
गोरी जैडि काल नर, ' पात को वेताळ बोले, तेहि काल देश्य देल, संग आई रहते ॥ ३७॥ 


बांधि aft वेल निज, कूप ढ़िप agaa, वेश्य गयी काडा फिरे, तव तैँडिवारको | 


फिरि आये åa खोले, लागेउ हभ निज, सिंग भो'कि पेट दियो, बेल तेहि फ़ार को | 

आये यमदूत शिव, दूत etm. तेहि छन, शुद्ध करि भारो वह, यमटूतसार की । 

नोरी दखलाई शिखा, वेश्यके रुढाच एक, शिव दूत BS गयो, वैश्य पाप टार को ॥ ३८ ॥ 
॥ महानन्दा, TWAT, GAL, सुधर्मा, तारक कथा l 

हानन्ह वेशया एक, वानर कुकुर कईं, tera पिन्हाई दोऊ, गातोय नचाबतौ 1 


we मड जब -तेषि, बानर Gar कर, रदाच प्रभाव न्प, घर जन्म पावतौ. ।| 


dy 


काण्सोर राजा, भद, AA कर. gI भयो>..वानर. सुधर्न्या ननाम, पुराण बताबतौ - । 


गारी तार,.मन्तौ सुत, तारक के नास धरि, Gage जनम लियो, Teta तंरावती ॥ ze ॥ 


ATA TSA AA, GITR सुधव्या ASG, र॒दाल्न-वद्न पर, - संग दोऊ रहो mee 
पराशर जाई WH, बार नरएति us, एन जनस हाल feat भट्सेन कडी के हू 


of =~ ~ F > 
देखि भाल पाणि AS, Wit की BAH lets सुतः तरा UR परस eq सहो के t 
गोरो शिव Waa; SUT agati सुनि, राखि सुनि aza, दोऊ प्रन WW ३६०४ 
२० ० $ N OF Om i % ~ 
पत पार्थिवालिंग, faa ar arga, भूमि! पडे quis, Wat Adie । 
रन te SS a ~ € at ES 
भसम anian अन्व afg पराशर, जल छोटे देशि पर) गयो सोड aE  ॥ 
vig we aaga आयो सोडि लेईवे को, aerate आंड तेहि, मारे युक्ति wE 


गौरी शतरदी जपः tera vata बचे, रदाच प्रभाव देखे, बप,भलो यंत्र ६ ४९ 


सागर की थाइ पाओ, सिक्का तारा गिनो वर, शिवनाम असम, रुदाच गुण भारो ल “का 
fafa नहीं: सके शेष, शारद नारद मुनि, कवोशलंर ited, सकल मन हारो. ४ 
मवस्व॒शणश्ड पराणः शंकर कंर यरो भयो, गांड We मनोरथ, AS तनधारौ है । 
गौरी ध्यान दडे fraga गोन कर भाई, महांदेव दख जन, सकल .निवारो है ner 
शिव शिव शिव शिव, शिव शिव शियः शिव, शिव शिव शिव शिव; हरदम जलपिये `¦ 


चे gate, काल कलि Git ॥ 
भोला शंभ aga, नाम जप तप - करि, अव के प्रताप” भव, 


WY शिव-मडिमा, सुजन-ग 
॥ A ५ SD ns 


न मी. 
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निधि मन टपियें _ † | 
ण गान कर, जोनि मति. होन सोहि, काव्यदोष कपिये ॥ धर ॥ | 


PT aero शा | 7 = र 
t TARR: ॥ AY गोरीश करायण | {I | at a | 


! } jh ॥ अथ देशसखंण्ड ॥ 
| ; ॥ अथ ब्रतमहात्म ॥ 
शिव ब्रते Sa सुख,दाई इर रोचक हे, तेहि किये जन सुखो, होत सन्सार मे | 
सुदि बदि veal, ओ ga छश एकादशो, gfe बदो अयोदशौ, करे मेससार मे ॥ 
agen gA बदी, 'चारो चन्द्रवार पुनि, बारह ब्रत शिव कर, प्रिय. सुंखाकार से ' | 
गोरी ब्रत करि सुख, सोगी बहुविधि जग, तरत सहज भंव, सागर अपार से ॥ १ || 
अष्टमी भे फलाहार, एकादशी बदि फल खावे, एकादशी सुदि aa, fare afta ।€ 
वयोट्शो फलाहार, चतुद शो फल खावे, एकादशी afe aa fara करिये l 
सोमवार daag, भोजन. करिये कछु, ufe बिधि ब्रत शिव, पूजक को चहिये । 
/  गौरो शिव व्रत करि, हरि पाप सब जग, सागर अगाध भव, सहजहिं तिरये ei 
L चार बलु। म॒त्तिदाई, शिव पूजा रद्र जप, शिव ब्रत काशी में, सरन शुभदाईहै । 
सव नतराज शिव, राविव्रत विधि कहे, जेहि के प्रताप संत्ति,पपद जन wes | 
o दिन रात! पूजि शिव, कीर्तन शवन पुनि, जागो रैन पूजे हर, ae नहीं खाई है । 
pe गौरी. शिवराद्िब्रेत, ` नर . नारी युवा हद, सकल afta भव; कलुष नशाई है ॥ २॥ 
p a PRESS ॥ शिवराबरिबत ॥ ... vanm 
i दिण ai. चतुद्द शी, शिवरात्रि जत at, तेहि दिन रात wa, fase रखिये  । 
ही. चासो WEE : म, पूजा कर शिवलिंग, संध्या समय पार्थिव, बनाई लंग yf _ ॥| 
ses 5 a च्य त को, Re [मास पि “ज्ञ, लिंग ढरिये ' 
रार! BENS 2 7 त बहु, aag चढ़ाई शिव, faa शिव  भजिये ॥ ४ ty 
रु aerate “शिव, !पद्चातरी मन्च ufe A 


ह कव ऽत आदिः कनेर दीपक भए येई लिंग पाज [| 
| व अपकार अधं दुध दधि अथे SFR Oo Ua 
क कन Dd $ ध दधि अधा, शहत के अर्घ ते , नहोई लिंग oa ' | 

$ र च f लिं ~ ~ TNS 3 ae | 
Sie Rie 55 "शग पूजा, ' पूजो फल चारो कर,तल गत जिवे ॥ ५ 
É Sw रि 5 CUO; ukul Kangri @o lection, Haridwar, Digitized by eGangotri . 4 i : 
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Ga DN. 


| (१६९२५) 
mga लज हष आओ, यवके Bayi । पुनि, धाथ के लखोहइूर ले fant चढ़ाईये 4 
मन्द्रार गेंदा पो, Waa wa go सादि, वेखपात uae घे, शिवगण mià व 
प्रहर टूसर दुनो, तौज्ञो तोनगुनो करि, Te चारगनो aft, सामय्रौ बढ़ाईये  ॥ 
गोरी जोगी दिन रात, पूजि शिवलिंग पुलि, बिप्रगण भोजन, कराई सुक्ति पाईये॥ ६ ॥ 
एडि विधि उद्यापन, करि पाप जाशि सब, घल छन बिबिध, प्रकार जग पाये | 
तत्रात व्रत अन, जाने फणदाई होत, कही कथा saa, सत्रन चित लाईये A 
CYAN ATTA, सुखद WAT जग, जनद्‌ WAR रखि, शिवगुण mA | 
हैं चाप एकबार, करि अलमाइये Fon 


ws 


~ 


AA शिवरात ब्रस, सुर नर सुलि ai, 


Sq ua fants, इहेड पापी इंका बाधक दुख,दाईे! जग भारीहे । 
i nè बन, वह जीव aes ॥ 
{वा Has Va, बचन उचारी % i 
म अदि साहि, मसता हमारी है॥८॥ 


बड, एकक न पादे है । । 


A, 
TARATI, 3 
S42) 
a 
$ 


कळक बेल,पात सष्टी गिरे ९ 


qa ag aya एक, शिवार लइ; देहि पर बेलपात, बसउ Tate z | i 
रही शिवरात fea, wa लिंग चननाले, AAAI निषाध, aza RAI a 
गौरी a faa, कियेड विपुखाडे सन, Gat TEC नव रिसौ.न जिरो है ॥ (० 
दसर ust आहे, सागो. एक पुनि oy, देखि afe मारे भोल, धनुष उठाई 5 
बिनि विधि, कारिक कसम TIE, SA Mle करोर के, वर (हा ला ek 


qaqa थेलेपात, af छन लिंग घर 
गौरी Gay पहर, हरिण आये aie खि 
चौधोवार शोर काल. भूख a विकल अति. amas सब देखि, धनुप्र उठाइ है 


गिरी Rana faa, शिंग पर छूटी पाप, BIS मारो wife, भोज STAs कै. र 
पुण्य के प्रताप at, कुड awl मा 


At बहु em पूजा, शिवलिंग पाड Ro 
कहि गये घर इर, भील ते उतारे हे १९९७ 


ते तव, ज्ञान विपुलाई कहो , SMe पुकार दे 


oe 


< ; 


f 


“WMT रहे इस, कुकुर. faa अति, एक दात 


भी पुर सुरगण, गयो weary के 
(शिवलोक जाइ शिवगण अयो भील पति, सुश्पुर सुरगण, थ cary 


गौरी शिवरात प्रत, पजन शंकर लिंग, अनजाने faa कश, देत आंचकाड a 
© 


; ॥ दुनि ॥ 
f GS Fira CoO at Ty नश mS g 
अनजानी शुणनिधि, शिवरांत aa दाखि, पसो शिवलिंग पाप सवाल a ¥ 


By 


fs Sree छाक rics gine toe er का air प्र 
कलिंग नरेश Siz fay gufa भये, प्रथम्न खंड बावित, warae गाडू E 


a 
y 


जे छारालः wae ra iG छा जो 
सोमिनि gea दिल, शिवरात द्रत बल, अनजाने छगदब्ब, सखी बचि छाड डे 


| 


र Ne ay ce छं गा हः y 
गोरी कया daa के, ससह कंथा पान, aviaw (रग, वणन AY THEY | 
; Q 
॥ ARTET ॥ 


राजा नाम विमोषण, किरात नरेश रहे, बौर धीर जारी नास $ 
करत बरत नित, चतुहुशों कर नृप, पु शंअर (र्‌ ? 
मांस खाई मद्रा, पियत विपुछाई ay, बिपरोत देखि नारो, घ र 
गोरी कहे किरात, अधिप सुनु प्रिया सोर, we वाघा. सोर निज, wit सलाई ह ॥ 


fats सकल दिन, भोजन न धायो कछु, aan झाल शिव के, afer रः 
ees पूजन शिव, रात भरि 'भूखी रही, जागि aft ae का 
गौरी खावे लगे ते, ate मारो शिव भक्त, अबनी 


a 


गोरो तोहि we अति, घोयल fade तह, सरी तुम गिरी av, लिंग निवटाई के ॥ gol 


af के प्रताप तुम; नारो हो इमारो प्यारो, दूसर जनम इम, सिंधुराजा AAN 


.. कलिंग, नरेश सुता; नारी तुम भेरी होई, चीथो जन्य गान्धार, नरेश इस होई हॉ || 
गौरो देश मगच; सुता wy करि तुम, ब्याहे मोहो दोऊ एज, संग रंग जोई हों । get 
ह ("३5१ २२. 5, दशारण सुता तोहि, व्याही घर लेहे || 


“>... 


CS Ci ae Se CE r 
WS एस, तब झुका दो ॥ vel 


Rg 


शष 


| ( ९३ ) 
aa | Bea जनस A, अनस राजा होई इम, ययाति के aa तोडि , व्या करि पेड 
४ सातम जनम देश, पांडव कौ राजा होई, wad नास धरि,|बडो काम वेशी 

| शौरी वप Wea कै, सुता वसुमतो तुम, स्वयंवर जीति तोहि, घर लेई Gay) १९॥ 

: ae पोछे मुनि, wea ज्ञान पोई, बन जाई शिव के, अञ्जन agat । 


i 


(शब दशन पाड, सुफल पूजन तप, जप सनकाम fax, करियी विचरिशों । 
कक. ide 
qeu विमान एव, तोहि संग शिवपुरो, जाई बास aN, geua ufi 

तेरो शिव भजन, पूजन, अत चतुद भै 
गारो WT भजन्‌, पूजन, ब्रत चतुद शो, महिमा wea aa fafa wa aicey ॥२०॥ 


af 
8६ 


प्‌ Geaa fi 
ब्र ata son aN ake दोष. क प ee ; 
qty लैरस्त जो ) eat का प्रदोष. कच, बरत विधान शिवपुराण बानी पे i 
RT चात Cs र fe प = ईसा ट ल्म ry orm =. x ; 
प्रात wata कार, पूज a पुन, छल भर Raga 


XS 
aa घी fea रहे, व्रि m ५ fed 2 a 3 
तीन घडी दिन रहे, करि अभिषेक युनि, भवेत बस्त्र we संध्या, कर gears । 
s ~ NS 


Ji EEN RSS -ag ae जा छ Ea a A a A 
९ TR लाल Tears, Gi शिवालंग AY, ATA भोजन कर, तव सननानी है ४०१ ॥ 
&. ©. 3 
i fan कर fa 3 तेन्‌ = न्‌ Sy कोर 
ISH SRN ee A THis taa 3 ad a ९५१ ¦ ब्य i 
a, सन काम fag इं होत यंदि wir 
eid, मन ऋस [सद होत, ब्रत याद wide i 
Re काल कछ wa सखद le स ब्ज fect 
S कोल WE, थन सुखद्‌ (इत, (मत्र बः तिद 1 
उपाख्यान : NS £. are 
उपास्यान, चत्रोद्शो ब्रत YR, Wel सोड घटिवे ॥ ३३ ॥ 
न किन नास अयो. वया सोडे ग्‌ wa कै 
पाय Ga, Sie नान म्या, व्ह पद है कि S २९ i 
erra ams क्रो wis कल पाया fet crate & 
ठस खण्ड, TUS Uy जन इस, Wet Gis = H 


Da कोल x u सरपर राजे CE i 
गौरी सुर जीसे सब, नाम भयो हचासुर, सुरपुर राज छोनि, Ges समाइ हे॥२३॥ 
गये इन्द्र इस्पात, शरण gard कहे, गुरु उपदेश से, प्रदोष जत किये हैं । 


ययाति के ate लेड, qq घनबाडू ए Taya हचासुर मारी यश लिये डे u 
प्रदोष ब्रत कार्तिक ते, करत प्रारंभ जन, वर्ष अन्त सगि एक,बार चित्त दिये 3 


मध्यान्ह समय faq. तिल जल आमण सो, नहाड चढाव बहु , नवद यतन at 
प्रदोष झाल दीपक, जलावे लेड Me घत, शंकर मन्दिर AE, fea परिजन सो 


| ` पूज शिब शत ag, qa परिक्रमा करि, भक्ति युत | ह 
;- गोरौ (शव पूजन, कराव कर विधि qa, जा? वस शिवलोक, मानुष वदन 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized b 


गौरी gave शनि, महं खों प्रदोष मिले, वड़ो फलडाई होत, बोध राखो fea है ॥२४॥ ४ 


गुरु पुरो,डित हिज गणसो | कर is 


|; oe 
fee 
Ares 
कल ताक 
bes 
Peg 
Gai 
x b. 
म 


रली 


se OND. EE 


—- F छाए Veal गौ त बाया ॥ 


श्र ची es समय शिव Fue पूर्य क्रि > 

aum एकादशी,व्रत रँ दिन भरी, प्रदोष समर शिवलिंग पुणा वार | 
op की Gare भव, रोग पाप eft 
Hew ब्रत इव, पूणि महादेव लिंग, विप्र को जैमाई नव, राग पाण Vice Í 


g विप्र, पद आइ पा | 


विप्र के आदेश रोड 
गोरी एकादशी ब्रत, 


Poe gee NOL) Yj 88 रि pars एस षो = 
gar एकादशी, दिल रात ब्रस कार, निळा र रह याट, पुर्ण फल होत । 
x क-न त RMS ee S खोत LN 
प्रदोष पूजा कार वाढ HT ASL राख सेनो, एज णान नार रात, अघ wy खात & | 
एकादशी व्रत Fy, र | 


गौरी भवनिधि 


i 

क? 
$ l 
०2८: ॥ 


g रास सुनि शं agaa fray हे | 
ry इल दशशोश सोता, सेइ गयी Uae, जाकी लोला रामायण, बहुत बखानी डै । 
T गोरी एकादशी दुत, मन, पाप इर सुख मिल, we ऋषि ज्ञानी हे || act 
8 | अथासी बत ॥ 

अष्टमी वरत सुख, दाबू प्रिया शिव कर, दिन भरि बत कारि aay । 


माघ बदि Weal के , fase वतत कणे. मो सरव साई, जनम डे शंजर को ॥ 
‘ar तिळा यशा ‘a a - a ~ सील r= 

विधि fasy ब्याड, नटाय अबला शिव, खाला असक्ष क्यों | 

गोरो. aT भैरव, ळे. ग | 


भारा Geet 

wana सिदद हो TE 
५ © © . an =~ 

धन जन Ghats, पाड sales रहे, चंबल ae aå = < ae 

F Rg i va १5 TS लाका HITET का । 

गोरी इत अष्टमी के, we aha साधो, बायो शब ex 2 eset 
WUE SE जात, IVT शकर ST ॥ 8१॥ 

सान ॥ 


aa शिव, पुराणहि गाइ के 


= 


शुभ, लोला उसावर को ॥ 2e l 
J उसावर Sl 


aaa व्हा 


“m 


‘Sie राज, Bafa सारत विप्र दोऊ, इड सत 
' देवसिच - सुतः= नाम, सुमेधा विख्यात भयो, * 


FD “र TER 


महिमा प्रभाव बडो, सुनिये gea खण, ay agmi . तोहि fen. डाई 
i हक # ss 4 


£ ल्श oS aq | य्‌ 
बाव्यवदद a T नास एक , रडे तेहि सुता नया, fafa याम्‌ पाड ji | 
गोरा राजा च्या तिषिन . डाक क देखाई हे 3 ज्योतिषी चानन 1 
णे T3 त् %, Ca ofa sa fa चनन , बिना य KEE 2) 


लक्षथ सुन्दर सव , eal याको नरप्रति, कुलचण Me एक, gegi $ 3 


2° द CRT 


aes वरस महं, ETS पात सुता तोर,.विधवा वनडे Aris. गवना |r 


© x 

T3 2 
fa णाय f यो ति, न पति 3 > 3, 4 
सुने A यात, नर “te. ATS . गवं कळ fea सुता, waar पाई È ह 


3) es eas व 
गोरो WHIT घर , नयसुता सिमन्तिनौ,..गयो झुनि नारो को + चरण facade 


सदा: यार x. Tis TATA S ST arn ~ = ` a 
कही ससादार सव, US विलखाडू चति, दया लागी सुनि नारौ, निकट बैठाई 


t 


ल gg Sar fart < Ss CES >>. Pi i 
६ ७५, SA A arg ह, दड भ'रताष IEE , सरन bare 


; 7 E] Stuy 
एक टिन NAA, नहर छवा Cla यशा नाव Wis Wea al, सब बह as के i 
= 5 $ > Ce £ AS m f co A 
दब यान नावः SF, SAN सव कन, Git ARAT पड, काम Geis 11 
टा. e £ = i ~ 3 Tr 5 > 
Gak ait ufa, होन तन ale आंत, सती ते वराज राखे, मा sass । 


गौरी wear ga, करती सतत मारी, प्रतिदिन शिवपूजा, करात Egh के ॥ २३ ॥ 
faving डुबो - ऽ, देखे al नारी वह, मिलो aa घरि तेहि, aaa निकठ का .! 
हू गयो. fa सि, aqy पछ डाल, रोखे तीन वर्ष तेचि, wet fee को ॥ 
विनय ote अन्त a देहे मेज <a बड, सग सुत निज पेज, यमुळा के तट. को i 


गोरी amam wert erste feat, ot faa नाणे ga, इिपद.शंकट को, हई ४ 

sac नारी, सिमल्तिनी गवो Ga, Sq TIA को... । 

नट रवो ufe डाल सकल + सकुचि faa प्राय को पे 

हि afta, ure faafaa 7 fas, चितवण्या आये घर, करि SATA BD । 

faar faa, Taste राज कियो, सकल AVIS को ६३७४ 

अन करावे दिव, fan मारी दल „=, ! 

मो अ खुसी सदा se इ 
an ga सास, , वान, दै पडित 


ay ते; aura मीता 
Taie सिसव्निनो, सासवार खत WG भा 


3 
~ 
cal 


"गोरो दोऊ पिता के, इडन मानि एकवार; FEE RAAT fahm पना ai 


= 


0 TY SS Wek 308 DE 


भेद 


A 


F 


EIE EIS A E F 
> 


fafa युत बत रखि , शारद सेवेड मुनि 


oe ६६ | 

: : i ee 

पिता उपदेश सुनि, सामवान नारी रूप, धरी गयो सुमेधा, पुष्ष रूप > के | 
faafaa जानि गई , पूजि शिवरानो जान. ete ङ 


Ti ॥ | 

टि व | 

“छल फल सामबान, नारो भयो सचसुच, शिता तार बिलखेड, बड़ पिय रोऽ के गो | 
गौरी सिमन्तिनी बातो, सानि उसा सरत, पूजे पाग सुत ga, ज्ञान निपुनाड के ॥८३॥ 


सोमब।र ब्रत धरि, Hua न होत बभु, रत मिले aga को, ब्रत सुखखानी है 
~ र a 

सोसवार व्रत किये, wae कटत सब, सोमबार ब्रत कांल, कलुष नशानो है | 

11. साय आठ ine nee 4 


॥ अय उमा ARIAT ब्रत ॥ 


nL es EP 
नास SRT महेश्वर, बग्त वार्षिक एक, भनेरध पसङ्गटाई, सुखद सुई है । | 
'चेत्रमाग शोषे ya, अष्टमो stew तिथि, yduret wae, ब्रत दिन भाई है y 


A 


प्रात अभिषेक aft, amwa वनाई एक, राणिके कलश पांच, बस्तर पंपाई है । 0: 
.शोरो तेहि पर धरि, सूर्ति शिव शिवाक्र ,शिव कर शंख चक्र, गद पडा आई है ॥ ४ शी । 
शिवा को अनेक विधि , ajaa देई da, faa yar शिवा , अन्तर उच्चारि के । 
“ब्राह्मण भोजन, त्व , कराई Clauss ; बिदा करि सघुर , भोजन ee aie 

` एक बंष दऊ एच » afte ara ufs , waaet पढ़ि शिवं, लिंग जले ठर कै । 
मोरो उसा aT. ब्रत नारो शारदा को , feat झळो विधि भव , निधि जग तारि वो tegen 
वदभ नाम fes कह, सुता भई रूपवतो, शारदा विख्यात नाम, काव aqui है 


9 Al 


| बूढो बिप्र संग एक, नरेश आश बश, इ ag तेहि कार, घर पति आई है. ॥ 
तते 1 न I = e / - 3 
ate दिन सप काटे) सरि गयो पात तार, अपार तक ना क. 


इ. हे 5 | 
गोरो एंक दिन पिता, भवन पधारो नारि, दुख भरि मन जग, कळु ना QBS ॥ ४३ ! | 
wafer faar खाता, वाहर गयेंड तार , तेडि दिन वेधूव, अंधक सुनि आये है | 

सारदा के सेवा ते, प्रसन्नं भयो मुनि सोई , RAs आशिष तेहि , अति gawi? . ॥ || 
प्रति ते' भापन तुम „ पाओ एक सुत नारो , महतारो पिता भाता, सुन eens ह. । 3 
गोर मुनि कहें उसा , महेश्वर प्रत करु, विधान बताई सुन » चले चित लाये हे. ॥३४॥ (` 
जान लगे घर पिता '; शारदा न/लान देत , Te मनाई सुनि . 


» अपनः भवनं को ` शा | 


7 सणि पूजन vat , fate यतन कोः °F | 


Rear अपार बड़ा , दया करि रोचा दिन्हों 
गोरो gees दया, wig सिद्धि चारा फल», सदेह कलास मे , निवास नित लहई a 
विश्वनाथ करुणा तें, मन्दिर वनाया एक , पिता. जू इमारो गुरु, दव धाम जाई के 


aA 
A 
a 
व्ह 


अंक eo] 
गिरिजा दरश दियो , हाल कही शारदा के , पब्ब जन्य द्राविड विप्र ज्ञानवन को | 
गौरि नारी रहौ छोटी , दिज कर जाई साई , पति को टनारी अति, मोहे तन मन को ॥2५॥ 
fay ए क्ष परोसिया , कर गहि तेहि कर > WT «वं चाडे तेहि » डांटो वह नारी है. . i 
बाज वश काम के , विवश होई सरि गये We विप्र बढो भयो सप जहि मारो है 


शारदा यी पति वसे , पाणडव सुटेश मर , तोन.शत शाठ दूर , योजन माती है i 
गौरो वेडि संग ताहि, खप्न महद सेट हाई, रो । रुंग सत , जगत तोहारो हे ॥ ४६६ 
tray तीथ चे a महं , तेहि सग tafa sa, wes iafag मुख, atin af 4 
कहो उसा एप्त भइ + अ धक को मिलो नेन , . शारदा को गभं सयो , सत एक ay R 
शारदेन नाम तेहि , लेई ag काल वौते . गई Aù गोकर्णा , asi पतिपेहे y 


NÀ उसा महेश्वर , बत के प्रताप नःरी , पति संग तार गई , कवि नित ae ॥४७॥ 
भाषा शिवपुराण, कवित सें ama अया , शिउ जू बनाया निज, waa भलाई 


` 


3. 
गोरी eye कविता के , रोति नहीं जागों हम , शिव छ बनाया कङ्क, शिव के टोचा के 1६८४ 


a 


aaaf मिश्र सुत , रहे egaa मित्र , जाके सुत ug लाल, मिथ पाच hae । 
aT fay अनुज, Wa मंसि tay वार, पच मिश्र, une मिश्र, चण्डो मित्र हें ॥ 
Tati Sy लान IHY कार, पुचच! ब भया जग, गोरी शोतल वा ae व, सन्तं लाल मि x i 


गौरो चारी भाई *हें, जगत एकच मिलि, salt esa faa , शिवा के say peel 
शिव अवतोर रहे , 
सरसरिःकाटो Ge, वसे .मिरजाफरो मे, सेवे ga चरण , सकल एरि हरि के ६ 
कालो साई भक्त वडा. कालिका प्रसाद मिश्र ,. भये! झुरुदेब पिता, ज्‌ के अवतरि के कक 
गौ गे av मंच कालो. भाइ के हमारा पिता, कपि (नत गये अन्त, भव fafa तरिके axon 


= es A * 
पिता ज इमारा ळग , वरस अनेक शिव , खुन दास करि के । 


, सरिक निवासो qe, देव महाराज सेरा, कालिका प्रसाद मिश्र, कर सुत राई | 
fame मिश्र , परम विख्यात जग , इरि अवतार जग सवकाई कइड "` ॥ 


adi नेहाल ड्या , फल अस चहई 


(ee }) | 
$ किया श्शाएना , सुदित मन त४ पुनि, faa लिंग daria, कोशी झोते छ 
2 ५ 


~ 


*कालो थान दक्षिण , इनारा के किनप्ग पर , मन्दिर faria बाय , छाम aware दो 
: गोरः जज सन कास , सकल पुरावं शिव , जगत सतत मातत , विविध Wary a 
(YAS AME HAT, थौ भागवत कर , एकादशवार पिता , मोर हष द | 


JERE करि feat, diva ane gia , जगदीश गया काशो , प्रयाग शुभदा? 
‘feared चित्र कूट ,' अवध कानन इन्दा , अधुरा आनन पांच , जगत होह को | 
` गौरो अन्त शुभयति , काशी महं जाई लहे , पिता ज हभारो गुण , रो शिव ग. डो. 
एक टिन षष्टो तिथि, आश्विन दसहरा महं ; पितरज्‌ इनारो उठे , पूछो दुर्गा माई यो 

is के प्रसाद सोये , शय्या निज जाई करि , देखि इसटूत aR, हई क्‌ 

“हाहाकार सची घर , सकल. वकल सः 


» रोयो बहु हस , विश्वनाथ झे टोर 


। गौरी reas भेज , ठत agi [नङ , दाहिनो war faq , fed 
खोले नन ससो चेन. , पिताळो इसारा जब, कियो axe सव 


' सुनि ee लाला , faa के सव - 
पीली HEAT यश | सुदन चलुद्श , सारला जया र्‌ ४' सोळा ९ 
` सौरो (दि नाव के , शरण गवे रूख झोत , विश्टनाथ हत सन » कामना gah 
) ` पिता के बदन सानि , रहा घर नव कोई , एक साय कर सेवा, (एता के यती 
/ ate शत दस साल > परस विमहर भयो. ; fears: कुद्धः दो 


15 शबा Gay शरद wag से | 

योज सास AT वर, UTH nae ES 1 Rr = 
शासि स सर प्रायलटि यादो दुनि , ले भयो काशी से, छ नना सतन से | 
: गारो काळी at जाई , प्रक्ादचाठ x Fa 2 | 
ot (Ne पर निज, Wo वक्षे प्रिता, जौदन रतन के | 
| 


ST ` STATS" > — स 
गौरि परु शोतल ... जो TEER ENE , सुत चार हाछि भव, उदि ane ले | 


(MSs, (a eae सह. , फेला रही यश ae ; दिख मंनूखार से. 

A fia kisi रह ., शिवस्थे अळ of रडत. Fare faq > घरन 7 सार à 

p URRE , दे 11 WEA साथ , रड सदेह सोडि ल TR A E 
| Was पढायो देव, नागरी गो रेजो-, फारम ओो दंगला » WY GRE को 

. अहि फे प्रताप कर, Aaa जस कर्‌, भीरी अझ शोतल खो | CIES कार कोः ` 
गोरो fat काभ सुनु , fact कर WIG, मु गैर जमुई छाजी पुर at विद्वार को 


(Weg उपदेश , सुन तजि दियो तोहि. ve स अरत , ओकालत विचार को 
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पुस्तकालय 


cs AE 7 
O गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित हे । 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक ag पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस प्रा जाती चाहिये । नन्यथा ५ पेसे प्रतिदिन के हिसाब 
से बिलम्ब दण्ड लगेगा । Ul) ARS 
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